ESC 2 के | र रा ८ CSU i 2726. 

५6528 ; SE oo ) ONE ; 

अनुवाद-(हे मुहम्मद्‌) आप संव-सृष्टियों के लिये करुणा बनाकर भेजे गये हैं 

[ कुरान सू० २१आा० १०७] | ड 
i Cs! ९५ न्‌ | 
रहमतुल्लिल्‌ आलमी 
( पेग़म्बर-इस्लास का जीवन चरित्र ) 

fe लेखकः/-- 
of मौलवी काज़ी मुहम्मद .सुंलैमान साहेब 
BS 
5 ई अनुवादकः 
, क्राजी आबिद्‌ अली बिल्हौरी 
पराकः 


= मुहम्मद्‌ अब्दुल्‌ इय्यी . oe 
प्रधान मन्न्नी सेन्ट्रल जमइंय्यत-तड्लीमखनइस्ास' इन्डियन | यूनियन कानपुर 


कल 


he गोपाल प्रिटिंग प्रेस, परेड, कानपुर । 


पे. 


# निवेदन # 5 के 


हिन्दू मुग्लिम एकता के लिये.जह्दां राजनीतिक) बातों पर षट रखने की आवश्यकता है वहां 
इसकी भी आवश्यकता है कि दोनों जातियों को इसका सुअवसर ऑर प्रोत्साहन दिया जाय कि वे एक 
दूसरे के धर्म सग्बन्धी विश्वासां तथा विचारों की जानकारी प्राप्त कर सकं । इसी उद्देश्य से हमारी 
जमईय्यत हिन्दी में ऐसा इस्लामी साहित्य प्रकाशित करती रही दै जिससे हिन्दू, भाइयों को इस्लाम का 
यथां ज्ञान प्राप्त हो और दोनों जातियां एक दूसरे के निकट आ सके। 

इस्लाम बताता है कि धमे ईश्वरीय नियमों का नाम है और ईश्वरीय नियम बिना किसी भेदभाव 
के समरत मानव समाज पर समान रूप से लागू होते हें । अ6: धमे का मारे एक विश्वव्यापी इवशवर 
निर्दिष्ट मागे है और इस मार्ग पर चलने की हिदायत किसी खास देश, जाति अथवा काल के लिये 
सीमित नहीं, बल्कि स्थायी रूप से समस्त मानव समाज के लिये दे। 


करान में बताया गया है कि संसार की सभी जातियों के लिये ईश्वर की ओर से धम का मागे दिखाने 
बाले आये हैं | [ जैसे:--निस्सन्देह हमने संसार की हर एक क़ौम में एक पेगाम्बर भेजा दै। ( सू० १६ 
आ० ३४) हर फ़ौम के लिये एक रसूल है । (सू० १० आ० ४५) संसार में प्रत्येक जाति के लिये पथ-प्रदर्शक 
हुआ है. (सू० १३ आयत &) संसार में कोई क्रोम ऐसी नहीं जिस में डराने बाला न ऐदा हुआ हो। 
(सू० ३४ आ० २५) ] इन्हीं को इस्लाम नबी और रसूल ( पेग़म्बर अथात्‌ इश्वर की ओर से पेग्राम 
लाने बाले ) के नाम से पुकारता है । 

इन सब धर्म प्रवरतेकों की मूल शिक्षा में कोई भिन्नता नहीं थी । सबकी शिक्षाओं का आधार रूप 
एक्रेश्वरवाद रहा और उसी पर धमे की सारी इमारत खड़ी की गयी और उसका मूल उद्देश्य यह रहा 
कि मनुष्य ईश्‍वर भक्त बनकर सदाचार का जीवन व्यतीत करे। 


किन्तु समय २ पर लोग अपने स्वाथोीचीन धर्म की सून शिक्षाओं में काट छांट करते और घमं 
के वास्तबिक मागे से हटकर गुमराहियों में फंसते रहे हैं । 


ड 


लोगों को शिक्षा दी गई थी रि वास्तबिक धमे तो इश्वर भक्ति और सदाचरण है किन्तु 


वे अपनी अभिलापाओं ओर अपनो कामनाओं की पूजा करने लगे । उन्हें सनातन 
से चले आने वाले सस्य धमे का एक ही मागे दिखाया गया था परन्तु उन्होंने ना 
प्रकार की राहे ढूँढ निकाली । उन से कहा गया था कि ईश्वर का घर्म मानव कल्याण के लिये है 
आर बिछड़े हुए मनुप्यों को जमा कर देने और उन्हें परस्पर भाई भाई बना देने के लिये हैँ पर वे अलग 
अलग हो गये और एक दूमरे से घृणा तथा पक्षपात करने ओर भेदभाव रखते लगे। उन्हें बताया 
गया था कि सत्य धसे की वास्तविकता का सम्बन्ध मनुष्य के विश्वास तथा कर्मों से है लेकिन वे 
इस सच्चाई को भूल गये ओर केबल बंशों, जातियों, और उनके रीत रिवाजों को धमे की अरिल्:. उ 


ब 


` सप्तमने लगे। उन्हें समझाया गया था किःसमस्तःविश्‍व का सृजनहार एक है, सबका पालन पोषण 
आर पथ-प्रदर्शन वही करता है; कुल मनुष्य मात्र उसका परिवार है, परन्तु वे साम्प्रदायक झागड़ों और 

धर्म के नामः पर, की जाने बाली. दल-बन्दियों की गुमराही में फंस गये । 

| ` -अंतकारः जब यह गुमराहियां समस्त संसार में फेज गयीं और ईश्वरीय ध में का मार्ग पाप और 
धर्म की अंधेरियों में छुप गया तब ईश्वर ने इस्लाम के अंतिम पेग़म्बर हजरत मुहम्मद ( सल्लल्लाहो अलेहे 

` ,बसल्ञप ) को संसार में भेजा कि आप ईश्वरीय भाज्ञाओं द्वारा. विश्व में फेल जाने बाली इन सारी गुम- 

 राद्दियो पर प्रकाश डाल दें और समस्त मानव समाज के सामने सत्य धर्म को स्पष्ट: रूप से रख दें 

और इश्वर के इस मागें पर विद्या एवं ज्ञान सहित लोगों का पथ प्रदशत करें । 


` इस. महान काये. में समस्त सृष्टियों के लिये. जो असीम करुणा पाई जाती है, उसकी दृष्टि से 
“कुरान में पेगम्बर-इस्लाम फा. एक :गुणवाच5, नाम “ रहातुललिल आलमीन” (अथात्‌ सब सृष्टियों 
के लिये करुणा स्वरूप ) रखा गया है। इसी पवित्र शुभ नाम से स्वर्गीय श्री क्राजी मुहम्मद सुलेमान 
साहिब मंसूरपुरी (पटियाला स्टेट ) ने पेग़म्बर-इसलाम के जीवनचरित्र पर एक ऐसी पुस्तक लिखी 
है जो इस विषय पर उदू में प्रमाशिछ होने की दृष्टि से उच्चकोटि की, तथा संत्षिप्त-किन्तु व्यापक होने 
को दृष्टि से सद्धितीय मानी जाती है | इस पुस्तक के तीन भाग हैं । 
हमारी जमईय्यत ने स्वर्गीय लेखक मंद्दोदय के वारिसों से आज्ञा लेकर श्री काजी आबिद-झली 
बिल्हौरी से इसा हिंदी में अलुतद कराया । यह कार्य यद्यपि सं० १६३८ ६०.दी में आरम्भ हो गया 
था डिन्‍्तु आविर कठिनाइयों के कारण उसी छपाई नदो सो थी। अन्त में इस महान कार्य 
का ओर अजमेर की दरगाह कमेटी का ध्यान गया और उसने १३००) सद्वायतार्थे प्रदान किये और 
भाग १ की छपाई हो सकी। 


आज में इस पुस्तक को सहर्ष हिंदी भाषा भांषी जनता विशेष कर हिन्दू भाइयों की सेबा 
में इस आशा से उपस्थित करता हूँ कि वे हमारी ( अनुवाद, छपाई, काग आदि की) समस्त 
त्रुटियों को अपनी कग से जमा ररते हुए “रहूमतुललिलआलमीन” (पेग्रम्बर-इस्लाप्र) के पवित्र जीबन- 
चरित्र का प्रेमपूर्वक अध्ययन'करेगे.,,यदि- हमें पाठकों की ओर से- प्रेम व प्रोत्साहन मिला तो 
शीघ्र ही दूसरे भाग भी प्रश्रित कर सकेंगे | 


१ मार्च १३४८ | मुहम्मद अब्दुल्‌ हय्यी ` 


प्रधान मन्त्री सेन्ट्रल -जञमदेब्यत-तडल्ीगुलू इस्लाम इन्डियन यूनियन कानपुर । 


हजरत मसीह, से लगभग दो हज़ार वर्ष पहले 
का जिक्र है कि बाबिल का राज्य अति उन्नति पर 
था | राज की आर्थिक अवस्था और फ़ोज्ञी ताक़त 
मज़बूत थी । धन की अधिकता और राज्य की शांति 
ने राजा के मन में इतना घमण्ड तथा अभिमान 
भर दिया था कि उसने राज मन्दिर में अपनी सोने 
की मूर्ति रखवा कर आज्ञा दे दी कि प्रज्ञा उसी की 
पूजा करे तथा उसी से मनोकामनायें मांगी और 
प्रथनाय की जाये । 

परमात्मा ने उनकी शिक्षा के लिये हज़रत 
इब्राहीम को पेशम्बर ( प्रेषितः) बना कर भेजा । 
आपकी वंशावली & पीढ़ियों द्वारा हजरत नूह 
( पैग़ग्बर ) से जा मिलती है। 

राजा को इश्वर की एकत! की: ध्वनि नहीं भाई 
क्योंकि उसके मानने से राजा को खुदा ( इश्वर ) 
के पद से उतर कर बन्द; ( सेवक ) बनना पड़ता 
था, और इसी कारण स्वयं हजरत इन्राहीम का 
घराना भी जो राजा का मुंह लगा हुआ था अपने 
कुटुम्ब के इस सपूत से नाराज्ञ हो गया। 

जाति तथा राज्य दोनों का विरोध देख कर 
हज़रत इघ्राहीम ने देश त्याग दिया । “क्षारा” जो 


pis wey si mr 
बिस्मिल्ला हिरहा। निरेह्दी म 


A) 
भामिका 


उनकी पत्नी थी, और फ़ारान का पुत्र “लूत” जो 
उनका भतीजा था, इन दोनों ने उनका साथ दिया। 

हज़रत इन्नाहीम ने जीविका उपाजेत्त के लिये 
भेड़ पाल ली थीं । ईश्वर ने उन्हें इतना बढ़ा दिया 
क्‍ बहुत से गल्ले बन गये । 

जल वर्षा न होने के कारण वह हरा भरा 
सेदान जहां उनके पशुओं के गल्ले रहते तथा पत्ते 
थे सूखा जगल बन गया, तब हज़रत इब्राहीम बहां 
से आगे बढ़े चले गये और मिस्र (देश) पहुँच गये । 

मिस्र पर उस समय जो राजा राजञ करता था 
उसका नाम: “रक्यून”* था । वह वास्तव में 
बाजिल का रहने वाला था। ( सम्भव है कि मिशन 
जाते हुये हज़रत इन्नाह्दीम ने देश-भाई होने के नाते 
को परिचय का कारण समभा हो ) 

मिस्र के राजा ने श्रीमती सारा को अपने देशा 
को स्री समझ कर अपने लिये पसन्द किया, परन्तु 
उसे खुदा ने जल्दी ही बता दिया कि वह परमात्मा 
के सच्चे पेगाम्बर की धमे पत्नी है। 

( तब ) उस राजा ने हजरत इत्राहीम का बड़ा 


आद्र सम्मान किया और जब वे अपने देशको | 


+ इसी राजा ने बीबी हाजरा तक मिस्र से अनाज पहुँचाने के लिये नील नदी से लाल र तक 
नहर निकाली थी जिसे कैसर तथा दारा ने ठीक कराया और अन्त में हज़रत उमर ने उसे नये सिरे से 


निकलवाया था । 


¢ 


§ हाजरा को केवल' यही गौरव प्राप्त नहीं है कि वह राजकुमारी है बल्कि तौरात से मालूम होता है 
कि जुदा के यहां.भी उसका पद बहुत ऊंचा है। बाइबिल “४ उत्पत्ति ? १६/७--११ तथा २१ /१७ से प्रकट है कि 


9) 


. साथ कर दिया ताकि उसी भले परिबार में उसका 
` पालन-पोषण हो और उसका विवाह भी अपने ही 
` देश तथा प्राचीन कुल में हो जाये। राजा की यह्‌ 
अभिलाषा पूरी करने के अमिभ्राय से हङरत 
` इ्नाहदीमने इाज्ञरा से विवाह कर लिया। ईश्वर ने 
इन्हें पहिलोठा पुत्र उसी से प्रदान किया, उसका 
नाम ' इसमाईल” रखा गया । 
बीची सारा से दूसरा पुत्र पेदा हुआ, उसका 
नाम “इस्हाक़” रखा गया । देश्वर ने अपने प्रिय 
इत्राहीम को बतला दिया था कि यह्‌ दोनों पुत्र 
बहुत फूल फलेगे, और बड़ी जातियों के पूर्वज होंगे, 
ओर उनकी संतान अधिकता के कारण गिनी न 
जा सकेगी । इसलिये पिता ने इश्वरादेश तथा 


कुटुम्बियों के कहने पर उनके लिये अलग २ देश 
बांट दिये । 

शाम का देश इसहाक को दिया, क्योंकि बाबिल 
उसके पूवे में था और इस्हाक़् का अपने ननिहाल 
से निकट होने का अवसर मिला । 

अरब का देश इस्माईल को दिया, क्योंकि मिस्र 
उसके पश्चिम में था और इस्माईल को अपने 
ननिहाल से निकट रहने का अवसर मिला। इसके 
अलाच। दोनों भाई इस प्रकार आत्राद हुये कि उन 
के बीच में कोई तीसरा देश नहीं था ताकि समय 
पर एक भाई दूसरे की सहायता | करता रहे। 

इस्माईल का विवाद बनू जुरहुम्‌ के सरदार 
“मुज़ाज” की पुत्री से हुआ था । बनू जुरहम अरब 


खुदा के फ़रिश्ते द्वाजरा के सासंने स्वयं आते और खुदा का हुक्म पहुँचाया करते थे, परन्तु सारा बीबी के सामने 


कभी कोई फरिश्ता नहीं आया । “ उत्पत्ति ” १०।१८ से सिद्ध होता है कि सारा को पुत्र का सुसम।चार फ्ररिश्ते ने 


हक रत इआ्राहीम द्वारा सुनाया था । 


† हज्ञरत इस्माइल अर हज़रत इस्हाक्क का पद तथा दोनों पर परमात्मा की करुणा का समान होना 


निम्नलिखित उद्धरणों से भड़ी ध्रकार सिदध है। 


(क) खुदा ने हाजरा का दुः सुना । उत्पत्ति ।६।११ 
खुदा ने सारा का ठुःख सुना । उत्पत्ति १८११४ 


(ख) खुदा ने हाजरा के पुन्न इस्माईल का नाम रखा । उपत्ति १६।१३ 
खुदा ने सारा के पुत्र इस्हाक़ का नाम रखा । उत्पत्ति १७।१३ 

(ग) खुदा ने हाजरा के पुत्र इस्माइल को बरदान दिया । उत्पत्ति १७।२० 
खुदा ने सारा के पुत्र इस्ह।क़ को बरदान दिया । उत्पक्ति १७।१३ 

(घ) खुदा इस्माईल के साथ था । उत्पत्ति २३२० 
खुदा इस्हाक्र के साथ था। उत्पत्ति २६।२४ 
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(ण) इस्माईल क्रौमों आर बादशाहों का पिता होगा । उस्पत्ति २४।३६ 
(णा) इस्हाक्र क्रौमों ओर बादशाह! का पिता होगा। उत्पत्ति ६७६ 


_ { उप्पत्ति २९।६ में है कि इब्राहोम को उसके पुत्र इस्माईल और इस्हाक़् ने इफ़्न किया इस से प्रकट है 
डे दो है दोनों साई किस प्रकार पिता के दुःख सुख के साथी थे । . 


का प्राचीन हाकिम फ़बीला था और मूजाज अपने 
इलाके का एक मात्र हाक्रिम था। इस्हाक़ का 
विवाह अपने ननिद्दाल में हु । इस प्रकार एक ही 
गोत्र की संतान में शारीरिक अंतर बढ़ता रहा, 
परन्तु ईश्वर समय २ पर इस अंतर को दोनों 
जातियों के परस्पर मेल मिलाप ब सहायता से 
दूर करता रहा । 

हजरत मूसा ने किरन के भय से साग कर 
अरब में आश्रय लिया था। फिर जब वह बनी 
इस्राईल को मिस्र से निकाल कर लाये तब अरब के 
जंगलों ही में उन्होंने चालीस वर्ष पुरे किये थे । 

हजरत दाऊद भी जब राजा सिमोएल के भय से 
भाग कर अपने देश से निऊले थे तो अरब हो में 
आकर ठहूरे थे। जब बनी इस्राईल का “बुख्त नख” 
ने नष्ट किया था तो उन्हें 'मश्रद्द बिन झदूनान” न 
अरब ही में आदर तथा आराम से रखा था । 


३ 


हज़रत इस्हाक़् की संतान में पेदा होने बाले 
पेराम्तरों ने भी अपनी ईश्वरीय रणा में बनी- 
इस्माईल के बारे में बहुत कुछ संकेत शिये हैं । 

इस जगह मेरा अभिप्राय केवल हज़रत इस्मा- 
ईल के विषय में कुछ लिखने का है । 

हज़रत इब्राहीम ने उनको और उनकी भाता को 
उस जगह बसाया था जहां अब मक; नगर बसा 
हुआ है । विता ने पुत्र की सहायता से इसी स्थान 
पर एक मस्जिद्‌ बना दी थो और ईश्वर से प्रार्थना 
को थी कि "हे प्रभु | इस मरुभूमि में बसने बाली 
जाति की जीविका का प्रबन्ध करना, उन्हें खाने के 
लिये उत्तम २ मेवे, फत ओर तरकारियां मिलती 
रहें ई और उनके पथ प्रदशेन के लिये एक मदा 
प्रतायी पेग़म्बर इसी जगह पेदा हो”। 

इस्माईल को संतान में १२ पुत्र पेदा .हुये । § 


प 


उन्होंने परस्पर अरब को बांट लिया । और बे 
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प्रोफ़ेसर सेडियो की हिस्ट्री आफ दी डर ए० २३। 


' ई जो लोग मक्के जाते हैं उन्हें दो बातें बड़ी आश्चर्यजनक दीख पढ़ती हैं । ( १) मझे की मरुभूमि में 


कोई पदावार नहीं होती । (२) मक्के के बाज़ारों में मेवे और तरकारियां बहुत अधिकता के साथ मिडती हैं । इस 
से ज्ञात होता दे कि खुदा ने इत्राहीम की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसी से यह भी सिद्ध होता है कि 
प्रार्थना के दूमरे भाग श्रथवा रसूल पैदा करने को भी अवश्य स्वीकार कर लिया गया। आने वाले पेरास्बर का 
हज़रत इस्माईल की सम्तान से होना तौरात की पुस्तक “इस्तसूना” १८/१३--१८--१३ से और मक्कः क्रारान) - 
से प्रकट होना इस्तसूना २३/२ से सिद्ध है । 

$ दज्ञरत याकूव बिन इस्हाक़ के भी १२ पुत्र हुये, बीबी लियाह से ६, बीबी राख से दो, बीबी 
लियाह की दासी ज्ञिलफ़ः से दो, बोबी रा खल की दासी बिल्हा से दो । इन्हीं बारह की सन्तान से यनी इस्राईल ` 
के ३२ करबीले हैं जिन्हें हज़रत याकूब, हज़रत सूसा, इज्रन दाऊद, हज़रत इसा और योहन्ना ने इंश्वरीय बरदान 
का पात्र बतलाया है । यदि ईंसाइयों का यह कथन ठीक माना जाये कि बीबी हाजरा भी बीबी सारा की दासो थीं. 
जिनका सारा ने अपने पति से विवाह कर दिया था तब भो बनी इस्माईल पर वह कोई आाच्षेर,नहीं कर सकते 


जैसा कि वह जद, आशर, दान, नफ़्ताल्ली पर तथा उनकी सन्तान पर कोई आच्ञेप नहीँ ररते जो बिल्‍ल्हा और 
ज़िल्फ्र: दासियों के पुत्र हें । 


शीघ्र इतना फेल गये कि पश्चिम की ओर मिस्र | लिया था। 
से जो उनका ननिद्दाल था जा मिले और दक्षिण की 
` ओर उनके डेरे यमन तक पहुँच गये जहां पिता ने 
उनके भाइयों बनी छूतूरा को बसाया था । और उत्तर 
की ओर उनकी बस्तियां शाम ' सीरिया ) से जा ; 
सिली जहां उनके भाई बनी इस्हाफ़ आबाद थे। | अब तक बनी जुरहुम का मूर्ति पूजा में साथ नहीं 
इस प्रकार एक ही पिता .की संतान बाबिल और | दिया था। x 
भिस्ञ कीः प्राची न सभ्यता और <सति की स्वाह 
हो -गई-) 
आर हिन्द सागर तथा लाल सागर के एसे 
बन्दरगाह पर उनका अधिकार हो गया जहां से उस 
समय के कुन सभ्य संसार के व्यापार पर वे अ+ना 
कब्जा जमा सकते थे । पुनः अरब का भीतरी भाग 
। उनके कञ्जे. में आ गया जो अन्य जातिथां से 
बचाव के लिये सदा एक सुरक्षित गढ़ सिद्ध हुआ दै 
कीदार का ज्िक्र-- दत इस्माईल की 
संतान में उनका दूसरा सुपूत्र “क्रीदार” अति 
प्रसिद्ध हुआ है । क्रीदार की संतान मके ही में बसी 
बह अवनेःपूयेजों की भांति उस पित्र म स्जद की. 
सेबा सदा करते रहे जो संसार के लिये ईश्वर' 
कीं एकता का. पहिला पाठशाला था | 
क्ीदार की संतान में ३७ पीढ़ियों केः पश्चात्‌: 
' दूना अथसः' एक प्रतापी-व्यक्ति हुआ हे उसके 
छोटे भाई "अक ने यमन में राज्य स्थापित कर 


अुदूनान के पश्चात्‌ उस जाति पर बनी 
जुर्‌हुम.का फ़बीला विजयी हुग्रा। यद्यपि वे उनके 
मामा थे फिर भी उन्होंने उनको सन्‌ २०७ ३० में 
मफे से निकाल दिया क्यॉकि बनी इस्माईल ने 


परन्तु कसय्यी ने जो “श्रदूनान द्वितीय” से 
पन्द्रह पीढ़ी में है फिर मक्के पर कव्जा दासिल 
कर लिया और उसने मके में संयुक्त राज की नव 
स० ४४ ६० में डाल कर निम्नाङ्कित पद्‌ नियुक्त 
किये । 

( १) रिफ्राइः (२) सिक्रायः ( ३) हिजाबः 
(४) क्रयाद: (५) एक क्रोषरी भंडा बनाया जिसे 
“लवाऽ” कहते थे । (६) एक क्रोमी 'सभा 


कहते थे । 

क़्सय्यो के पश्चात्‌ उसका पत्र अंब्द-मनाफ़ † 
फिर उनका पुत्र हाशिम | उसका पुत्र अब्दुल- 
मुत्तलिब $.( ४९७-३० ) उसका पुत्र अवूतालिब 
अपनेःअपने समय में मके के माननीय सरदार 
आरः धमे गुरु होते रहे। हजरत मुहम्मद्‌ रसूलुल्लाह 
(स्व) जिनके ळीवनचरित्र पर यह्‌ पुस्तक लिखी 
गई है, अब्दुल सुत्तलिब के पोते.( पौत्र ) थे। 
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ह अब्द मनाफ काप्नाम “ सुग्रीरः ” था । पदां होने के बाद उन्हें “मनाफ़) देवता के मन्दिर में ले गये 
येः हुसलियेशअच्द मनाफ़र प्रं।सद्ध हो गये: । 


हाशिम का ताम“ अ्रद्र!! था.। यह शोरबे में सेटी-के टुकड़े भिगोक९ दीन दुखियो-को खिल्लायाः करते 
थे, इसलिये. हाशिमः टाम. पड़ गया । 
र $ इनका नस.“ शेबः.” था'जब.पदा हुये तो सिर्‌ के कुछ,बाल सफ़ेद थे इर्सा्लये माता .ने उनका 


नास. | शैबः,” ( बुद्ध ) रख । “ मुत्तत्षित्र ” उनका चाचा था जि8ने अनाथपन में . उन्हें पाला था इसलिये.उन्हे 
अब्दुल सुत्तलिब कहने लगे । 


कायम की जिसे “नदूबः” या “दारुन्नदूवः”. 


उपरोक्त बातों से आप समझ गये होंगे कि 


अरब में बसने वाले कोन थे और उनका अपने, 


पड़ोसी देशां की जातियों से क्या सम्बन्ध था ? 
परन्तु अभी अरब देश के बारे में कुछ और कहना 
जरूरी है। 


ऐसा देश है जिसके पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण 
में हिन्द सागर, पूरे में फ़्ारस की खाड़ी और उत्तर 


'में शाम देश हे। इसे शाम से बह. पहाड़ी पथक 


करती है जो उसके उत्तर में चली गई है और मिस्र 
से. आबनाये स्वेज (जो चालीस वर्ष पूर्व खाकनाए 
स्वेज़ कहलाती थी ) अलंग करती है। भारतवर्ष 
"ओर अरब के मध्य में अरब सागर है। 


अरब का रक़्बा फ़ारस से लगभग दुगना है।, 


देश के भिन्न ३२ भाग अपनी प्रमुख विशेषताओं 
के कारण प्रसिद्ध हैं । 

“यसन की घाटी? ओर “तायफ़र पहाड़” ऐसे 
हरे भरे है कि भारतवर्ष के उत्तम भाग उनके आगे 


कुछ नहीं । “अल॒हजर” की पथरीली जमीन ओर 


मध्य अरब का लम्बा चोड़ा रेगिस्तान ऐसा खुश्क 
जंगल है कि अफ्रीका के जंगल से लग्गा खाता है । 
हम जिन महान पुरुष के समय से .इल पुस्तक का 
आरम्भ कर रहे हैं. उनकी उत्पत्ति के समय अरबं 
की संघ्कृति और आचार व्यत्रहार का यह हाल 
था :-- 
अरब की दशा--कि अरब के दक्षिण में हबश 
का और पूर्वी भाग पर फ़ारस का और उत्तर के 
भागों पर टर्की का आधिपत्य था*ँ। भीतरी भाग 


नक़्शा देखने से मालुम होता है कि अरब एक 


कहने को तो स्वतन्त्र थे ,परन्तु प्रत्येक राज्य उन पर 
अधिकार जमाने की चेष्टा करता रहता धा । + > 
भीतरी भागों के रहने वालं प्रर-स्रतन्त्रतां ने 
बुरा प्रभाव,डाला था, उनमें खुदसुख्तारी के कारण 
अभिमान पेदा हो गया था, उन्होंने अपनी वीरता 
का निशाना अपने ही आइयों क्रो बना रक्खा था। 
बेकारी और काहिली ने जुए और शराब की आदृत 


पेदा कर दी, जो जड़ प्रकड़ गई थी । अन्य देशों से 


अलग थलग रहने के कारण उनकी भाषा और 


, वंश अवृश्य खरे थे किन्तु आषा विज्ञान का प्रयोग 


वे अभिमान या, दूसरों का अपमान करने.क्रे 
लिये क्रिया करते थे,तथा .अपने कुकमों को फेज्ञाने 
के लिये भाषा का सार बल खरच करके अपने साथ 
अपची, प्रिया को भी खूब बदनाम करते थे। पर- 
स्पर प्रथक रहने के कारण कन्या (पुत्री) देने की 
बुराई उनके हृदयांकित होगयी थी, और शराऊत 
के दावेदार बड़े साहस ओर बड़े गोरव के साथ 
अपनी पुत्रियां को जीवित ही जमीन में गाइ दिया 
करते थे । Sa 
आज्ञावता ने उन में मूर्ति पूजा फल्ञा दी थी 
आर इस मूतिपूजा ने .उनके दिलों और दिमाग्ों 
पर क़ब्ज़ा जमा कर उन्हें रन पूजक बना दिया 


था। प्रकृति की भ्र.येक बस्तु, पत्थर, द्रखत, चाँ 


सूरज, पहाड, नदी आदि को वे अपना इष्ट देव 
मानने लगे थे और इल प्रकार वे परमात्मा की 
प्रभुताई तथा एकता को भूलने के साथ ही स्त्रयं 
अपना मूल्य भी भूल जुके थे.। ,मानत्र अधिकार 
केलिये न कोई नियम था और न ऐसे अधिकारों 


) 
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.को/ठीकः मागे पर लासे तथां रखने के लिये कोई 
क़ानून था | लोगों को भार डालना, चोरी, डकेती, 


'धाँधली! खियों'को बलात्कार अथवा बहला फुसला: 


[कर भगा ले जाना,” कन्यांओं को जीवित भूमि में 
'गाइ देना इसी वृत्त के' फलं थे। मूर्ति पूंजा ने उन 
की देष्टि में संब से गिरा हुआ स्वयं मनुष्य ही 
'कोंह्हरा रंखाथा। 
` चर्षों बल्कि पीढ़ियों तंथा शताब्दियों के गत्या-। 
»विरोध नें उनके ` दिलों औरं' दिमोंगों में यह जमा 
(दिया था. कि उनकी ' अवस्था से उत्तम किसी की 
अवस्था तथा 'उनको सभ्यता से अच्छी कोई 
"सभ्यता एवं उनकी ` घामिंकता ' से श्रेष्ठ कोई 
'चोमिंकता हो ही नहीं संकती। ` 
अरब के भिन्न र भागों का भिन्न २ राज्यों से 
` सम्बन्ध होने के कारण सारे देश में भिन्न २ मत 
_ “पाये जाते थे | यहूदी,* ईसाई, ' साबी ऐसे धम 
: हैं जिन के नाम सुनकर कोई अज्ञ धोखा खा 


गे सकता है कि उन लोगों में इन धर्मों की अच्छी 


` अच्छी,बातें भी पाई जाती होंगी । परन्तु सच बात 
यह हैं कि उन लोगों ने अपने आप को धम द्वारा 
। सुधारने को जगह अपने द्वारा ध्म को भी बिगाड़ 
"रयां था। यदि हजरत मूसा या ईसा व शोऐव 


हमारे. ही सिद्धान्तो चे उपदेशों पर चलने वाले 
लोग हैं) 


सार्बजनिक ईसाई हजरत मसीह को “इन्नल्लाह?” 


(खुदा का बेटा ) कहते हैं परन्तु अरब के ईसाई 


मरियम को खुदा की पत्नी और फरिश्तों को 


ज्खुदों की पुत्रियां भी कहा करते थे। और मूर्ति- 


पूजक “लात?” तथा “उज्ज़;” को ख्नीलिंग इश्वर 
(देवी ) माना करते थे। ( आजकल के) सावे- 
जनिक यहूदी हज़रत “उज्ञेर”' को तोरात के इक- 
दम लिख देने के कारण इश्वर का पुत्र कहा करते 
हैं, परन्तु अरब के यहूदी अ नी जाति के कुल 
खली १रुषों को इश्वर के पुत्र, पुत्री, प्रिय, प्रिया कहा 
करते थे । अग्निपूजक सम्भबतः बेटी ओर बहिन 
को घर में डाल ' लिया करते थे, परन्तु अरब के 
नास्तिकः अपनी सगी माता को छोड़ कर अपने 
पिता की शेष समस्त पत्नियों को अपनी रखेलियां 
बनो लिया करते थे । 

अरब की सम्प्रति जातियाँ ( कुछ लोगों को 
छोड़कर) लिखने पढ़ने से अनभिज्ञ, विद्या से अज्ञान 
सभ्यता और संदाच र से रहित, च्मा और संधि से 
नावाक्िफ़ थीं । नास्तिक लोग भी अरब में आबाद 
थे वे जीबन और सत्यु को वक्त और इत्तिक्राक़् पर 
निर्भर करके प्रत्येक क्रान्ति को काल की गति से 
सम्बन्धित करते थे।' 


चले 


ॐ यहुदियाँ को जब ज्र = ददि क जब यूनानियो और सुयानिधां ने ६ आर सुयानिधों ने अपने इलाके से निकाला हो वे अ'्ब की ओर 


' जाये और बनी इस्माईल ने.अपने इन चचेरे भाइयों का शुभागमन किया । उनका धर्म हिजाज्ञ और खैबर .तथा 
` अंदौते के अंस पास खूब फेळा । ( हिस्ट्री आफ अरब ४० ३८ )। 


_ और फ्रारान के जङ्गली भागों 


+ बनी ग़स्सान ने ईसाइययत को सन्‌ ३३० इे० में स्वीकार किया | फिर यह धर्म इराक़, अरब, बहरेन 
झर दौमशुल जन्दल् तथा झुरात व. दजूला के दोश्राबे में फेल गया । इस धर्म के 


प्रचार में नज्ासी और फ्रैसर ने मिलकर खूब स्न किया । ३३% ई० और १३३ ई० में इसके प्रचार पर अधिक ज़ोर 


दिया गया और यमन में बाइदिलें 


बबी अधिकता से फें । (हिस्ट्री आफ अरब ५० ३६३)। * 


आल आज जज नल कल जी अल आज कलम पड ल्‍िफेिसयिेि नससिययनतन, 


ईश्वरीय सत्ता का इक्तरार और पाप घुर्य के 
श्रति फल का विचार, अच्छे ओर बुरे कर्मो पर 
अच्छे और बुरे फल भोगने का विश्वास, उनके 
आगे हँसी ठट़े की बातें थीं।. 

इन सारी बुराइयों के कारण अरब मानों कुल 
झूठे धर्मो, ओर मिथ्यास्पद विचारों की बुराइयों 
का केन्द्रं बना हुआ था। ' 

यदि इम अरब के नक्कशे में देखें तो मालूम हो 
जाता है कि इश्वर ने उसे एशिया, यूरोप और 
अफ्रीक्का के मध्य * में जगह दी है और वह जल 
आर थल से संसार को अपने दाहिने ओर बायें 
हाथ से मिला कर एक कर रहा' है। इसलिये ऐसे 
देश में संसार के कुल: धमो का पहुंच जाना और 
अज्ञानता से प्रभावित होकर सब ही का बिगड़ 
जाना अच्छी तरह:समम में आ सकता है। और 
इसी प्रकार यह भी समझ में आ सकता है कि यदि 
संसार के पथद्शन् के लिये एक केन्द्र स्थिर करने 
में हम किसी स्थान को चुनें तो अरब ही उसके 
लिये टीक होगा |. विशेषतयः उस समय पर दृष्टि 


$ 


डालते हुये हम कह सकते हैं कि जब अफ्रीका, 
यूरोप तथा एरिया के तीन बड़े राज्यों का सम्बन्ध 
अरव से था तो अरब की'आवाज इन . महाष्वीपों 
में शीघ्रता पूर्वक पहुंच जानेः के साधन सोजूद थे। 
प्रभु ने (जहा तेक में सममता हूँ) इसीलिये 
हजरत मुहम्मद्‌. रसूलुज्ञाह को अरब में पेदा किया 
और उनको क्रमालुसार जाति, देश च समस्त 
संसार के पथ प्रदर्शन का कार्य सौंपा । 
पेगम्बर-इस्लाम के उत्तम कार्य--पाठक 
इस पुस्तक को पढ़कर मालूम कर सकेंगे : कि पेश- 
स्वर इस्लाम का कॉम कितना कठिन था और 
उन्होंने इस काम को केसी उत्तमता; धेये तथा 
सुद्टदता सहित आरम्भ किया । किसे ब्रकार सभ्यता 
ओर संस्कृति और विद्यां एवं सदाचार को फेलाया, 
केसे जातियों और देशों 'को एक बनाया, किस 
तरह मनुष्य का पद ऊँचा किया, क्योंकर एक ही 
प्रमुख अद्वितीय सत्ता अल्लाह की एकता का प्रचार 
किया और मनुष्य के हृदय में परमात्मा की बढ़ाई 
का नकश जमा देने के उपरान्त किस तरह समस्त 


# (क्‌) पृथ्वी के गोले पर बसे हुये संसार को देखो, दक्षिण में अधिक से अधिक ४० अंश तक और 
उत्तर में अधिक से अधिक ८० अंश तक आबादी है। दोनों का योगफल १२० और आधा ३० हुआ, जब ६० को 
८० उत्तरी अंश से घटायें तब २० रह जाते हैं, और मक्का २१॥ अंश पर है इसलिये कुल भूमि की आबादी 'में यही 


मध्यस्थ स्थान है । - 


यह स्मरण रखना चाहिये कि कोष अन्यों में मक्के का नाम “(पृथ्वी की नाभि” है । मनुष्य के शरीर में 
नाभि भी ठीक मध्य में नहीं होती बल्कि. लगभग मध्य में होती है और यही कारण है कि मक्का मध्य के 


निकटतम है । 


(ख) अब इस प्रकार समको कि अरब देश १४ से ३५ अंश के बीच में है और इन्हीं अंशों में संसार की 


बड़ी बढ़ी और प्रसिद्ध जातियां इस प्रकार बसती हैं कि पूवं में आये तथा मंगोल पश्चिम में हबशी तथा अमेरिका 
के सूल वासी हैं। अतः जब जातियों में घमं प्रचार करना हो तो अरब ही उसका केन्द्र ठहराया जा सकता है। 
सम्भवतः इसी लिये ङुरान में बतलाया गया हे कि “व जञ्चर्ना कुम उम्मतेब्वसंतल्े तकूनू शुहृदाऽ” अधात-“हमने 
शुमकी मध्यस्थ जाति बनांया है जिसमें कि जातियों के सम्मुख तुम परमात्मा की साक्षी पूरो करो”। 


Nr: 


पदार्थों का मनुष्य सेबी. होना सिद्ध कर दिया। -: “मिन्ना अहूलुल्‌ चेत” के पद्‌ पर पहुंचता 
' मानच समानता तथा आठ. भात्र---रसूलःकरीम।|-दै । और. मूर्ति, पूजकों के मोल लिये हुये गुलाम 
उसे किस प्रकार जाति पांति की. विशेषताओं, देशा||तबिलाल हबशी को फ़ारूफ्र-आजम (हजरत उमर) 
कोल) अमीरी।ओर रारीबी,के भेदों, विजयी।आऔर | भी जिन के प्रताप से केसर तथा. किसरा के शरीर 
पराजित जातियों के अन्तर एवं भिन्न ९ रा कांपते थे. (सस़्यद, सय्यद” (स्वामी, स्वामी) कह 
उ ह जकर कसा कर पुकार: रहे हैं । मतों की अभिन्नता, भाषाओं का 
दिया, एक विचार, एक चिंशवास, एक आतराज|| एर” जाति का भेद, देश तथा काल का अंतर सब 
को बना द्या ५ ।. ): । ४ ` ' | कुछ जाता रहा दै। कुल, गोत्र की श्रेष्ठता का मुँह 
55 आरः चे इस महर पका काय-।को समाप्त, | पर लाना छछोरी बात हो गई हे । “एक धम” ने 
कर चुके, बन्दों को खुदा (से- और फ़ौमों को फ्रोमों। | सब. को,।/एक ज्ञाति” बना कर सब के दिलों में 
से मिला, चुके, श्रुता , ओर खिचावठ की आ एक ही उमंग, सब की तबिय्यतों में एक ही जोश 
प्रेस और अ्रात साव को स्थिर कर,चुके, अज्ञानता, | सब के दिमागों में एक ही विवार, सब की जबानों 
सर अन्धकार को दूर कर लोगों के दिल और | पर इक ही ईश्वर की एकता की आवाज़ पेदा कर 
दिमाग में विद्या और सच्चाई का।प्रकाशू फेला चुके, | दी है.। छुश्मन्न दोस्त हो गये है ओर आ्राण लेने 
. ब केसे संतोष, शांति और प्रसन्नता के साथ इसां [ आले प्राण निछाब्र करने हारे हो गये हैं । 
. संसार से पदो कर लिया। कज | | “शत्रु भी सित्र बन ग़ये-वह “अश्रुव्ते आस” 
.. पैग़म्बर-इस्लाम के महत्व पण काम का अलु; | जो इब्नश में नाशी के पास कुरेरा का दूत बनकर 
>मान करने के लिये देखो कि इस्लाम का बीज केसे | गया था कि मुसलमानों को भागे हुये अपरापियों 
केसे पतिन्र हृदयों में बोया गया था. जो उसका शभ|| की हैसियत से हासिल करे, कुछ वर्षों बाद 
... तथा उत्तम फल-लाये थेत अमान के राजा के पास इस्लाम का प्रचारक बन 
6 उज्ञाशी बश का बादशाह, जैफ़र 'उमान | कर जांता है और वहां से हजारों लोगों के मुसल- 
का राजा, उकेदर दोमतुल जम्दल का नरेश, नज्द. मान हो जाने का सुसमाचार पेगाम्बर-इस्लाम के 
के मखौं, तिहामः के बदढुओं ओर यमन के Se प लाता है 
के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में गोरव प्रतीत “5: „बही “खालिद बिन वलीद” जो उहद के युद्ध 
करते. थे । अब्दुलाह इन्त सलम यहूदी ,भ्रमे से पूजकों की सेना की कमान करता हुआ 
ल बिन नोफल इसाई धर्म और उस्मान बिन मुसलमानों को घात करना अपने जीवन का मुरू 


घ्येय समझता था कुछ समय के बाद हाजिर होता 
तल्हा;इन्नाद्यीमी धसे के गुरुओं की गदी'छोड़ | है, ल्ञात तथा उड्जा की मूर्तियों-को अपने हाथों से 


र ह = इस्लाम के सेवकों में गिने जाने परं अपने लिये | गिराता और इस्लामी विजयतो में “झो जसी 
.गौरव की बात समझते हैं। .. ` ` | जनरल का पद्‌ पाता है. 


` ३०> जहूदियों का मोल लिया हा गुलाम “सलमान | वंदी "उवः विन मसऊद” जो “हुदेंबिय:” में 
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आंहज़रत को मके में दाखिल होने से रोकने के 
लिये फ्रेश का दूत बन कर आया था, मदीने में 
स्वयं हाजिर होता है और अपनी जाति को 
बुलावा देने की आज्ञा लेकर जाता और इसी 
सेबा में अपने प्राण त्याग देता है । 

वही “सुहैल बिन अन्न” जो हुदैबियः की संधि 
में मूर्ति पुजकों की ओर से एक पंच था और 
जिसने संधिपत्र में पवित्र नाम मुहम्मद के साथ 
“रसूलुल्लाह” शब्द लिखा जाना स्वीकार न किया 
था आंहज़रत की वफ्रात ( मृत्यु) के बाद कावे 
में खड़े होकर इस्लाम की सच्चाई और ईश्वरीय 
घमे के समर्थन में ऐसा ओजस्वी भाषण देता हे 
जो सेकड़ों के हृदयों में ईमान भर देने का हेतु 
होता है । 

बही “उमर” जो तलवार लेकर घर से आंहजरत 

का सिर काटने के लिये निकला था, आँहज़रत की 
वफ़ात के दिन नंगी तलवार लिये हुये (जोश में) 
कह रहा है कि जो कोई कहेगा हज़रत ने बफ़ात 
पाई उसका सिर काट डालूंगा। 

बही “बहूशी” जिसने अमीर हमजः को मारा, 
कलेजा निकाला, अंग अंग अलग किये, लाश तक 
का अपमान किया, कुछ दिनों के बाद जब मुसल- 
मान हो जाता है तो लजा के मारे मुंह सामने नहीं 
करता ओर अंत में “मुसैलिमः” जैसे महा झूठे 
को फ़त्ल करके अपनी पिछली करतूतों का बदला 
चुकाता है । 

बही “अबू सुक़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल 
सुत्तलिब”' जो सगे चाचा का पुत्र होकर भी आंहज़- 
रत की बुराइयों में कबिता किया करता था सेवा 
में हाजिर होकर मुसलमान होता है और “हुनैन” 
के युद्ध में एक मात्र बद्दी ऐसा व्यक्ति दोता है जिसे 


आंहज़रत के घोड़े की रकाब पकड़ने का गोरव 
घ्राप्तथा। 

बद्दी “अबू सुक्रियान बिन हरब बिन उमय्यः? 
जो सात वर्ष तक बराबर आंद्ज़रत के सुक्राबिले में 
सेनायें लाता और मुसलमानों के विरुद्ध सारे देश 
में झगड़े की आग भड्क्राता रहा, इस्लाम स्वीकार 
करता है और नजरान के ईसाई इलाफ़े पर इस्लामी 
हाकिम चना कर भेजा जाता है । 

वही “तुफेल दोसी” जो मक्के में रुई की डाट 
कानों में लगा कर फिरता था कि कहीं मुहम्मद की 
आबाज कानों में न. पहुँचे, अंत में अपने देश में घर २ 
फिरता ओर मुहम्मद की आवाज को पहुँचाता है। 

वही “अब्दोयालील-सक्कक़ो” जिसने तायफ़ में 
दासों ऑर बालकों को पथराव करने के लिये 
आंहजरत के पीछे लगा दिया था आखिर मदीने 
हाजिर हुआ ओर फिर वहां से लौट कर अपनी 
जाति वालों में सच्चाई और ईभान के बहुमुल्य रत्न 
बांटने लगा । 

बही “बुरेदा बिन हुसेब अस्लमी” जो कुरेश 
से सौ ऊँट के इनाम का बचन लेकर आंहजरत की 
गिरफ्तारी के लिये सत्तर सबारों के साथ निकला 
था कुछ घंटों के पश्चात्‌ आंहजरत का मंडे बरदार 
बन गया | 

गरज़ कि ऐसे उदाहरणों के लिये एक अलग 
ग्रन्थ चाहिये । 

यह्‌ सब आश्चरुजनक प्रभाव उस पवित्र शिक्षा 

काथाजोधीरे२ दिलों को विजय करती जाती . 
थी । बहुत से पेराम्बरों ने मोजिजे दिखलाये । लाठी, 
सांप, पत्थर, जल अर्ति की प्रकृति बदलने अथवा 
उनकी योग्यता समाप्त हो जाने के दृष्टान्त लोगों 
के देखने में आये परन्तु आंहज़रत ने अद्वितीय 
मोजिज्ञः यह दिखलाया कि लोगों के दिलों को बदल 
द्यां और उनके आत्माओं को पबित्र बना दिया 
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विवाह किया ओर इस प्रकार विधवा 
विवाह क्री आवश्यक्ता और महत्व पर एक उत्तम 
आद्शे प्रस्तुत किया ओर दिखा दिया कि गृहस्थ 
जीवन में भी हम केसे कामेन्द्रियों की वासनाओं 
से बचे रह सकते हूँ। 

यह्‌ बीबी बहुत धनी थीं, परन्तु हज॒रत अपने 
संयम के कारण अपनी धमे पत्ती अथवा अपने 
परिबार की आर्थिक सहायता लेने से सदा बेपशीह 
रहे और इस प्रकार “अपनी सदायता आप करो! 
की शिक्षा क्रियात्मिक रूप से दी। आंहजुरत ने 


मनुष्य आरं लाठी, मनुष्य और सोप, मनुष्य और | 
पत्थर में जितना अंतर है बही अंतर इस मोजिजे 
ओर अन्य मोजिजों में है। 
आर यही बह चीज़ है जो आज तक उन सब 
दिमायों के लिये आश्‍वये का हेतु सिद्ध हुई है. जिन्‍्हों 
ने आहरत के बिषय में (घामिंक मतभेद होने पर 
सी) कुछ कहना अथवा कुछ लिखना चाहा है। 
. पाठको ! पैशस्बर-इम्लाम के जीवनचरित्र भें 


यह अदभुत विशेषता है रि उससे प्रत्येक सम्प्रदाय 
का व्यक्ति शिक्षा पा सकता है। 
आंहज़रत संसार के वायुमण्डल में श्वास 
लेने के पूरे ही अनाथ हो चुके थे इसलिये ग़रीबी 
अर नञ्जता ऐसे गुण हैं जो आप के साथ २ रहे । 
पैगम्बर इस्लाम फे जीतन-) उम्र के इब्तिदाई 
चरित्र की विशेषता / वर्ष ग्राम्य जीवन 
में व्यतीत हुये थे अतः सादगी, हुजूर के साथ 
पली बढ़ी । बालपन का समय ऐसी अवस्था से 
व्यतीत हुआ था जब कि फोम “फ़रिजार” की लड़ा- 
इयों में लगी हुईं थी । इसलिये शान्ति ओर सावे- 
ज्ञनिक सहानुभूति के भाव पहिले ही से हृदय में 
भरे हुये थे। 
२७ वषे की आयु तक हुझूर ने विवाह नहीं 
किया । ब्रह्मचयं का यह समय जो योबन का समय 
था पूरी लज्ञा और संयम के साथ व्यतीत हुआ। 
देखने बालों की गवाही मौजूद है कि आंहजरत 
लज्जाशील कुमारियों से बढ़ कर शामाल थे। 
हजरत ने जीविका के लिये व्यापार को पसन्द 
किया था और इस तरह उन व्यक्तियों को जिन में 
दृढता, सूक बूम, सहनशीलता आर उदारता के 
॥ पाये जाय शिक्षा दी है कि व्यापार से उत्तम 
शीर कोई जीविका का साधन नदी । खुन्दरवा 
त गोत्र में श्रेष्ठ होने पर भी एक विधवा 


थोड़े ही समय में अपने सच्चाई आर सहानुभूति से 
भरे हुये आदशपूर्ण जीबन का प्रभाब खूनी अरब 
पर फैला दिया और सब के दिलों में अपने लिये 
आद्र और प्रेम की जगह बना ली और इस प्रकार 
सत्यवादियों के लिये एक “चमकती हुईं मिसाल” 
क्रायम कर दी कि नेकी ओर सच्चाई की ताक़त 
किस प्रकार अत्याचार और अज्ञानता को दबा 
सकती है। 
आंहजरत ने सहयोग और समाज की शक्ति 
ब उसके लाभ को समझा और “हलफुल फ़जूल” के 
फ़ायम करने से शांति और मानव समाज की रचा 
का नया मार्ग बना दिया, तथा उन प्रबन्धकों को 
जो सच्चे दिल से किसी देश की उन्नति चाहते है. 
उसी देश के लोगों को प्रबन्ध में सम्मिलित कर 
लेने का उत्तम नियम्र सिखाया । 
हजर-अस्बद `को उचित जगह पर रख देने 
को घटना से आपने बतला दिया कि जब भिन्न २ 
स्वार्थ तथा उद्देश्य के लोग एक जगह इकट्ठा हो 
जाये तो उनको केसे एक केन्द्र पर ला सकते है 
आर सिद्ध कर दिया कि युद्ध को टालने और शांति 
को स्थिर रखने के लिये फौजी ताक़त की नहीं, 


महिला खे जो आयु में आप से १५ बर्ष अधिक बल्कि दिमायी ताक़त की आवश्यकता होती है । 
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समस्त पेग्रम्बरों की शान---आंहजरत की 


पैग़म्बरी में कुल पेग़म्बरों की शान दिखाई देती है। 


आप हजरत मसीह की भांति झुठलाये तथा सताये 
गये, फिर भी घेय्येवान ही पाये गये । 

आपने हजरत यह्या की तरह जंगलों तथा 
बस्तियों में इश्वर की आवाज को पहुंचाया । 

आपने हजरत ईसा की तरह खुदा के घर के 
आदर सम्मान को नये सिरे से स्थिर किया । 

आपने हज़रत अय्यूत्र के धैय सहित, घाटी में 
तीन बर्ष तक केर के दिन बिताये, फिर भी आप का 
हृदय इश्वर की स्तुति से भरा रहा ओर जबान उसी 
की महिमा के गीत गाती रही । 

आपने हजरत नूह की तरह जाति के अभागे 
लोगों को गुप्त तथा प्रकट रूप से, छुपी ओर खुली 
जगहों में, मेलों और सभाओं में, सड़कों ओर 
गलियों में, पहाड़ों आर मेंदानों में इस्लाम का 
सन्देश पहुंचाया और लोगों को उनके कुकमों से 
घृणा दिलाई । 

आप हजरत इघ्राहीम की तरह अनाज्ञाकारी 
जाति से अलग होगये और मातृभूमि को छोड़ 
कर इस्लाम का पवित्र वृक्ष लगाने के लिये पवित्र 
जमीन खोजने लगे | 

आप हिजरत की रात में (मदीने जाने के लिये 
मकः छोड़ते समय) हज़रत दाऊद की तरह शत्रं 
के कुण्ड से निकलने में सफल हुये। 

ओर हज़रत यूनुस की तरह ( जिन्होंने तीन 
दिन मछली के पेट भें रहकर फिर नीनवा में अपनो 
मुनादी को जारी किया था ) सूर की घाटी में तीन 
दिन रहकर फिर मदीने में इश्वर बाणी को 
प्रचारित किया | 

आपने हज़रत मूसा को तरह ( जिन्होंने बनी 
इस्राईल को मिस्र के फ़िरओऔन की दासता से मुक्त 
कराया था ) उत्तरी अरब को रूम के साम्‌ राव्य 


से, पूर्वो अरब को ईरान की गुलामी से ओर 
दक्षिणी अरब को हृबश की दासता से मुक्त किया । 

आपने हज़रत सुलेमान की तरह मदीने में 
खुदा का एक घर बनाया जो सदा के लिये खुदा 
का स्मरण करने वालों से भरा हुआ तथा परमात्मा 
की एकता की किरणों से प्रकाशप्रान रहा है, जिसे 
कोई वुख्तनस्र जैसा अमागा भी बरबाद न कर सका। 

आपने हज़रत यूसुक की तरह अपने कष्ट- 
दायक अत्यावारो भाइयों के लिये नज्द से (समामः 
बिन असाल द्वारा) अनाज पहुँचाया ओर अन्त में 
मक्का को विजय के दिन “ ला तसरीब अलेकोमुल 
योम” का सुसमाचार सुनाकर “अन्तेस्ु्तल्क? के 
बचनासृत से उन्हें कृतार्थे किया । 

ग्ररञ्ञकि एक ही समय में आप सूसा की 
तरह राज के स्त्रामी थे ओर हारून की तरह 'धर्म- 
गुरु । हज़रत नूह जेसी सरगर्मी, हज़रत इन्नादीप 
जेसी नम्नता, हज़रत दाऊद जेसी विजय, हजरत 
याक्रू का सा घैय्ये, इजुरत यू युक्त जेसी क्षमा, 
हजुरत सुलेमान जेसा प्रतार, इजुरत ईसा जेसी 
उदारता, हजुरत य्या जैसा संयम, हजरत इस्माईल - 
जेसा पवित्रात्मा आप में मौजूद था। पेराम्बर 
इस्लाम भें यद्यपि सम्प्रति पवित्र उत्तम गुण मौजूद 
थे परन्तु ' रहूमतुल्लिल्‌ आलमीनी ” के गुण का 
बह प्रकाश था जिसने कुल गुणों को अपने अन्दर 
लेकर संसार को एक पवित्र और अद्वितीय प्रकाश 
से प्रकाशमान कर दिया था। 

मेरे जेसे-तुच्छ व्यक्ति की सामथ्ये कहां कि 
उसके पवित्र प्रकाश को भली भांति दशोः सकू', 
साधारण रूप से कुछ हालात पेश कर देता हूँ । 
परमारमा मेरे श्रद्धास्पद विचारों पर करुणाहृष्टि 
रखते हुये मेरी भूलों को क्षमा करे तथा मेरे 
पाठक भाई मेरे ज्ञान की कभी को सामने रखकर 
मेरी इस सेवा में जो त्रुटियां है. उन्हें क्षमा करें। 


मुहम्मद सुलेमान 


४ @ 


'रहमतुल्लिल आलमीन ” 


सय्यदना मुहम्मद्‌ बिन अब्दुल्लाह बिन | उनका ऐसा पद था कि ईश्वर के फ़रिशते सामने 
अब्दुल्‌ सुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द-मनाफ | आया करते और ईश्वरीय सन्देश पहुँचाया 
बिन कूसय्यी हमारे पेराम्बर हैं। दादा ने ांहुजुरत | करते थे । || 


का नाम “ मुहम्मद ” ओर माता ने स्वप्न में एक ड हे 
गे के पन्न क क 
फ़रिश्ते से सुसमाचार पाकर “ अहमद ”† हाजरा बीबी के पुत्र का नाम इस्माईल दै, जो 


रखा था। | हजरत इन्राहीम के पहलोठे पुत्र हैं । पिता ने उन- 

आप हजरत इन्राहीम § की सन्तान से हैं, | "' डी में उस जगह बसाया था जहां अनर मकः 
जो श्रीमती हाजरा से हुईै । बीबी हाजरा मिस्र के | नगर है। खुदा ने इस्माईँल के लिये ज़मज़म का 
राज्ञा “ रक्रयून ” की सुपुत्री थीं । ईश्वर के यहां | सोता प्रकट किया था । $ 


# मुहम्मद शब्द से “महिमा” की न्यूनाधिकता ओर अहमद से महिमा का गुण और स्थिति प्रकट 
होती दे । 

+ ` दुदीस में है कि पथ्वी पर मेरा नाम “मुहम्पढ” और आकाश पर मेरा नाव “अहमद” है, 
'तौरात में शुभ नाम “प्ुहम्मद” ओर इज्ञील में “अहमद” है। 
Se { श्रीमतो आसतः बीबी को नाम रखने का सुसमाचार फ़रिश्ते द्वारा इसी प्रकार भिला था जिस 
प्रकार फ़रिश्ते द्वारा बीबी हाजरा ने इस्माइल का नास (उत्पत्ति १६:११ और मरियम ने यीसु का नाम 
( लुका १३१ ) रखा था। 

§ इज्ञरत इब्राहीम का नाम पहिले “श्रम्नाम” था, खुदा ने इब्राहीम रखा | इसका अर्थ “जातियों का 
पिता” है ( उत्पत्ति १०४ ) बनी इस्माईल, बनी इस्राईल बनी यीसु, ( चनी क्रोतूरा ) इन्हीं की सन्तान हैं । पादरी 
_ साहबान जो केवल बनी इस्राईल ही का नाम लेते हें विचार करें कि उनके कथनानुसार हज़रत इमाइीम “जातियों 
क्के पिता” किस प्रकार सिद्ध होंगे ? * 

| उत्पत्ति १६॥७--१३४ पयन्त तथा २१।१७ 

`} ज्ञबर मश्व ९ व ६, तथा सहीह डुख्ारी रवायत इब्ने ्रe्वास तंथा उत्पत्ति २०।१३ 


EE SSRIS OR YS क 
हजरत इस्प्राईल को ईश्वर ने बारह पुत्र प्रदान | सरदार था | उसका पूर्वज “फ्रि” अर्थात्‌ "कुरेश? 
किये थे । उनमें की दार अति प्रसिद्ध हैं । तौरात में | था । अतः हजरत ददिद्दाल और नलिहाल:बोनों 


उसका 'ऊक्र बहुत आया है ।# की ओर से अरब के श्रेष्ठ क़बीले, उत्तम जाति, 
फ़ीदार की संतान में अदूनान और अदूनान | तथा गोत्र से हैं । 

की संतान में क़सय्यी बहुत मशहूर हुए जो चार हमारे पेग़म्बर बसंत ऋतु में सोमबार[ के 

पीढ़ियों से आंहजरत के दादा हैं। दिन & रबीइल्‌ अव्वल$ सन १ आसुलक्रील | 


इरत की माता का नाम “आमनः” है जो | तदनुलार २२ अप्रैल सं० ५७१ ई० च पहली 


वहूब की पुत्री हैं । वहू “धनी जुहर।” क़बीले का | जेठे सं० ६२८ वि० को मकः नगर में प्रातः काल {} 
RT Sr rier LSND SP Rh ओपन की लत एम 


यलूइयाह १।१६ व ज़बूर १२०९ व यसिया ४३।२य श्रादि । 
| इज्ञरत यद्यया तथा हृञ्गरत दाऊद की उत्पत्ति भी बसन्त ऋतु में हुईं थी। 
+ अहज़रत के पवित्र जीवन में सोमवार का दिनि विशेष महत्व रखता है उप्पत्ति, पेग्राम्बरी, 
हिज्रत, झध्यु सब इसी दिन हुई हैं । इससे भिन्न २ तिथियों के डी 5 मालूम करने में बड़ी सहायता भिती है ॥ 

§ उत्पत्ति की तिथि में इतिहासकारों में मतसेद पाया जाता है । तबरी तथा इने ख़द्धवून ने १२ और 
अवुलूफ्िदा ने १० लिखी है परन्तु सब सहमत हैं कि सोमवार का दिन था । चू!कि सोमवार का दिन ३ 
रबीडलू अव्वल के अतिरिक्ग अन्य किसी तारीख़ के तदबुतार नहीं पढ़ता, अतः ३ रबीउल्‌ श्रम्वत्च ही शुद्ध है । 
“तारीख़ दवलुलूअरब बलू इस्लाम” में मुहम्मद तलत बक अरब ने ३ तारीख़ ही को शुद्ध माना ह्दे। 

||| श्राधुलफ़ील की घटना से ११ दिन बाद्‌। 

ई २२ भ्रप्नेल ग्रेगोरियन रूल के अनुसार है, जिस पर सितम्बर स० १७१२ ई० से अमरज्ञी तक्र: 
वीम (स०) का हिसाब आरम्भ हुआ है परन्तु प्राचीन नियमानुसार ३ रबी5 १३ अप्रेल सं० १२८४ जोलियन के तबू- 
नुसार थी और ग्रेगोरियन ने इस ३६ को २० प्रौ ल स॑० १७३ ६० प्राचीन गणनानुसार ठहराया है । 

ऐड सूर्य .के हिसाब से ३६९ दिन ९ घण्टे ४७ भि० ४६ सि० का परु साळ होता है। परन्तु स० प्रोशटः 
जारी, करने वालों ने २३ मि० २३ सि० उस से अधिरू साने हैं । इस कारण से स० प्रोशटः स० इस्त्री के 
सुक्षाबिले में २३ मि० २३ सि० देर से आरम्भ होता है । स० प्रोशडः स० ३ का आरम्भ रविवार तदनुसार १४ मार्च 
३६५७ जुलियन को हुआ था परन्तु सं० ६२८ प्रोशरः का झआरस्स २२ मार्च ५७३ ६० को हुआ था और हमारे 
समय में स० १३७२ प्रोशटः १३ अप्रेल १६१४ ई० को आरम्भ हुआ है । भविष्य में भी स० प्रोशट; रस 

. ३० में यह अन्तर इसी हिसाब से बराबर बढ़ता रहेगा अर्थात्‌ ६१३ वर्ष के बाद स० प्रोशटः का आरम्भ पुक 
दिन पीछे होता रहेगा । इसी लिये स० ६२८ प्रोशट: की पहिली जेठ. २२ अप्रेल स० १७१ ईं० को थी । 

| उत्पत्ति के दिन मक्के में प्रातःकाल का उदय ४ बजकर २० मि० ( धूप घड़ी के घण्टों के हिसाब 
से ) अथवा ३ बजकर १७ मिनट पर ( भुरव के वर्तमान प्रचलित हिसाब से ) इआ था और पढिळी जेठ आरम 
हुये १३ घण्टे १६ मिनट व्यतीत हो चुके थे । थ 


'सूये उदय होने से पू पेदा हुये । हुजूर अपने माता 
` पिता के इकलोते पुत्र * थे। पिता का आपकी को भी “हलीमः सऽद्वियः” के लिपु 


९४ 


दूध पिलाई--इसी दस्तूर के अलुसार 


कर दिया गया । वह हर छठे महीने लाकर उनकी 
माता और अन्य नातेदारों को दिखला जाती थीं । 
दो बषें के बाद आप का दूध छुड़ा दिया गया 
अर मात इलीमः आपको लेकर हजरत आमनः 
के पास आईं। हज़रत आमनः ने इस विचार से 
कि वहां का जलबायु हुजूर के अनुकूल है और 
कदाचित यहाँ का जलवायु अनुकूत न हो पुनः 
माता दलीमः ही के सिपुदे कर दिया । 

माता का स्तरगवास--जब आंदजुरत की 
आयु चार वर्ष की हुईं तो माता ने आपको अपने 
पास बुला कर रख लिया | [र जब आप को उम्र 
६ वर्ष की हुई तो माता का स्वर्गवास हो गया । अब 


दादा ने आपका पालन पोषण अपने ऊपर लिया! 
फिर जब आपकी आयु ८वर्ष १० दिन की हुई-तो 


उत्पत्ति से पू्े ही देहान्तं हो गया था। 

 अच्हुलमुत्तलित्र जो आप के दादा थे, स्मय 
भी अनाथ रह चुके थे । अपने २४ बं के नोजवान 
"पुत्र अच्ठुल्ञाह की इस यादगार के उत्पन्न होने की 
'सुचला पाते ही घर में आये और बालक को कऽ 
से ले गये तथा प्रार्थना करके लोटा लाये। सातवें 
_ दिन छु्ीनी की और फ़रैश को दावत दी। भोजन 
करके लोगों ने पूछा कि आपने बालक का नाम 
कया रक्खा है अब्दुलुमुत्तलिब ने कहा “मुदस्मद्‌” 
लोगों ने आश्वर्य से पूछा कि आपने अपने परि- 
बार के प्रचलित नामों को छोड़कर यह नाम क्यों 
रखा ? उत्तर दिया “मैं यह चाहता हूँ कि मेरा यहः 
बालक संसार भर की प्रशंसा ओर महिमा का 

पात्र सिद्ध हो” ४ स 
सके के कुलीन तथा सज्जन व्यक्तियों का दस्तूर र 5 प 9 माऽ मे..संसार 
था कि अपने बालकों को जब वे आठ दिनके हो क की देख रेख--अवूतालिब 

गो ~ रि < MST 

ज्ञाते ये दूध पिलाने वालियों के सिर करके हज़रत के चाचा और आपके पिता अब्दुल्लाह के 


किसी अच्छे जलवायु के स्थान में बाहर भेज | सगे भाई थे। अब हजरत की देखरेख का भार 
दिया करते थे। ; उन्हों ने अपने जिम्मे लिया ।§ 


: *  यसइयाह ३।६ में है “इसको एक पुत्र प्रदात किया गया? यह सुसमा दार अहिज्ञरत के सम्बन्ध 
जे है, दज़॒रत मसीह के बारे में नहीं हो सकता क्योंकि मत्ती झी इ्ञील से प्रकट है कि मसीह की और भी 
यहिन और भाई थे, वह मरियम के इरुलौते पुत्र नहीं थे । 


† अबुलफिदा प० ६३० व यस्‌इयाह ३।६ “वष. इस नाम से कहल्लाता है अजीब” । 
. { सर सम्यद अहमद खाँ रचित खुतबात-अहूमदियः तथा ज्ञाइु माद । 


मे र § आ इते फ़्रस्यिम रचित “ज्ञादुळ मझाद? | _ 


| 
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बुहैरा राहिब से भैं2- बहुत सी पुस्तकों में 
वर्णन किया गया है कि हजरत जब बारह वं के 
हुए तो आप अपने चाचा अबूतालिबत्र के साथ जब 
कि वह व्यापार के लिये शाम देश को जा रहे थे 
यात्रा में गये। मार्ग में बुहैरा नामक एक इसाई 

हात्मा ने उन्हें पहिचान लिया कि “आने वाला 

पेशम्बर” यही नबयुवक है। उसने आपके चाचा 
से कहा करि इसे यहूदियों के देश में न ले जाओ, 
वे इसे पहिचान कर कहीं कष्ट न पहुंचायें। प्रेमी 
चाचा ने बतरे ही से आप को घर लौटा दिया ।* 

१--इस बारे में जो हदीस “तिर्मिजी” आदि 
में है उसमें यह भी लिखा है कि चाचा ने लोटाते 
समय हजरत के साथ “बिलाल” को भेजा था। श्री 
इब्ने क्रय्यिम कहते हैं कि यह खुली हुई भूल दै, 
प्रथम तो उस समय बिज्ञाल्ञ अवूतालिब के पास थे 
न कि अबूबक्र के पास, दूसरे यद्द भी सम्भव है कि 
बह्‌ उन दिनों मौजूद ही न हों ॥ 

२-क्कुरान शरीफ़ की आयत “ब कानू मिन्‌ 
क़ब्लो यस्तफ्रतेहून अृलल्लजीन कफ़रू फ़लम्मा 
जाइअहुम्‌ मा अरफ़ ककरू बेदी]? से सिद्ध है कि 
यहूदी एक आने वाले पेग़म्बर की राह देख रहे थे 
ओर सममते थे कि उनके आने पर यहूदियों को 
विधमियों पर विजय प्राप्त होगी। 

यह्‌ विश्वास उनका उस समय तक रहा जब 
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तक कि हुजूर की देगम्बरी प्रकट न हुईै। इस 
आयत से यह भी सिद्ध हो गया रि “बुहैरा राहिब” 
का कथन ठीक नहीं था क्योंकि यदि यहूदी इस 
बालपन में हजरत को पहिचान लेते तो अपने 
विश्वासानुसार आप को अपनी विजय का देवता 
समम 5र बड़ी सेवा करते | कहने का सारांश यह दै. 
कि “बुहैरा रादिव” की कद्दानी विश्वसनीय नहीं । 
व्यापार का विचार-जब आंहजुरत युवक हुये 
तो आप का ध्यान पहले व्यापार की ओर गया 
परन्तु घर का रुपया पास न था। सकें में अति 
कुलीन घराने की एक विधवा महिला “खुदीजा” 
नामक रहती थीं, बे बहुत घनी थीं, तथा अपना 
रुपया व्यापार में लगाये रङती थीं । उन्होंने हजुरत 
के गुण सुन कर और आप की सच्चाई, दियानतदारी 
तथा योग्यता का हाल मालूम करके स्वयं प्रार्थेना 
की कि आप मेरी सम्पत्ति से व्यापार करें। इस 
व्यापार मे बहुत लाम हुआ | इस यात्रा में खदीजा 
का दास “मैसरः” भी हज़रत के साथ था। उसने 
आप की उन सारी खूबियों तथा विशेषताओं का 


ज़िक्र खदीजा को सुना जो यात्रा में स्वयं देखी 
थीं । इन गुणों को सुन कर खदीजा ने हजरत के 
साथ विवाह कर लिया । यद्यपि खदीजा इस से 
पूर्व बड़े २ सरदारों के साथ विवाह करने की 
प्राथवाओं को अस्वीकार कर चुकी थीं। 


+ पादरी साहिबों ने इतनी बात पर कि बुद्दैरा ईसाई पादरी था यह गप्प भी हांक दी कि ४० वर्ष की 

आयु के पश्चात्‌ जो उपदेश आंहुज्ञात ने दिये थे वह उसी पाद्री की शिक्षा का प्रभाव था। मैं कहता हूँ रि यदि 

` आंइज़ञरत ने तसलीस और कफ़फ़ारे तथा मसीह का सल्लीब पर प्राण देने का खण्डन उसी पादरी की शिक्षा ही के 
आधार पर किया था तो अब ईसाई अपने उस धर्भगुरु की शिक्षा को स्वीकार क्‍यों नहीं करते ? 


† ज्ञादुल मभ्रद्‌ ए० १३। 


} यह लोग नबी के आने से पहिले उसके द्वारा काफ्रिरो पर विजय पाने के अभिलाषी रह्दा करते थे, 
जब नबी प्रकट हुआ और उन्होंने पढिचान भी लिया तब उसे मानने से इनकार कर दिया । Ss 
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विवाह---जब यह विवाह हुआ तो हज्ञरत 
को आयु २५ वषं और खदीजा बीबी की ४० वर्ष 
'को थी। वे हजरत के साथ २५ बर्ष तक जीवित 
रहों | आप उनकी मृत्यु के बाद भी बहुधा प्रेम- 
पू्वेक उनका वणेन किया करते थे और उनकी 
सहेलियों तक से आदर तथा सहानुभूति का 
व्यवहार करते थे । ` ` 
इस विवाह के बाद हज़रत का सारा समय 
इश्वर की अराधना तथा मानब समाज की सेवा 
आर भलाइ में व्यतीत होता था। 
समाज सेवक समा की स्थापना-_इन्हीं 
दिनों में हज़रत ने बहुत से क़बीलों के सरदारों और 
समझदार लोगों को देश की अशान्ति, रास्तों का 
खतरनाक होना, यात्रियों का लूटा जाना, ग़रीबों 
पर ज़बरदस्तों का अत्याचार वणन करके इन 
सब बातों के सुधार की ओर आकर्षित किया । 
अंत में एक सभा बनाई गयी जिसमें बनी हाशिम, 
बनी सुत्तलिब, चनी असद, बनी जुहूरा, बनी 
त॒मीम, फ़्ब्रीले सम्मिलित थे। इस सभा के सदस्य 
_निम्नांकित प्रतिज्ञाय किया करते थे :-- 
_ ८ (९) इम देश से अशान्ति दूर करेंगे । 


(२) हम यात्रियों की रक्षा करेंगे । 
(३) हम रारीबों की सहायता करते रहेंगे । 
(४) हम बलत्रानों को निर्बेलों पर अत्याचार 
करने से रोकेंगे ।* 
इस बुद्धियुक्त उपाय से मानव समाज के घन 
तथा प्राणों की बहुत कुछ रक्षा हो गई थी। आप 
अपनी पेग़म्बरी के जमाने में फ़रमाया करते थे 


, कि यदि आज भी कोई इस सभा के नाम से किसी 


को सहायता के लिये बुलाये तो मैं सब से पहले 
उसकी सहायता के लिये तेयार मिलृंगा । 

देश की ओर से “अमीन” की पदवी-- 
ऐसे ही उपकार युक्त शुभ कर्मों के कारण उस 
समय भी लोगों के हृदय पर हजुरत के सदाचार 
तथा संयम का इतना प्रभाव था कि वे हजारत 
को नाम लेकर नहीं बुलाते थे बल्कि “शस्सादिक? 


` (सत्यवादी) अथवा “अलूअमीन?”? (विश्वस्त) कह्‌ 


कर पुकारा करते थे । 


हजरत को आयु जत्र ३५ वर्ष की थी तब 
कुरे श ने कऽबे की इमारत को । ( जिसकी दी बारे 


-जल बाढ़ के कारण फट गई थीं ) नये सिरे से 


बनाया ! 
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% इग्लिस्तान में नाइटंहुड का आाडंर जिसके सदस्य लगभग यही इक्ररार किया करते थे इस सभा 


से कई शताब्दियों बाद क्रायम हुआ था। 


- { कंडबे की इमारत सवं प्रथम इज्ञरत इश्नाहीम ने हज़रत इस्माईल सहित बनाई 


जे 


: बन्‌ अप्तालिका, कुसय्यी और कुरेश ने उसकी पुनरावृत्ति की। इसकी आवश्यकता दीघकाल 
` से हानि पहुँचने के कारण पैदा हो जाती थी । किसी अन्य जाति के कब्ज़ा करके गिराने. तथा 
की इमारत के सम्बन्ध में पांच हज़ार वर्ष से नहीं हुई जैसा कि यरोशलौम की इमारत के सर 


थी । फिर बनी जुरहुम 
के प्रभाव अथवा बाढ़ 
ढाने की घटना कऽब्ने 


बन्ध में ऐसी घटनायें 
गौरव की बात है जो संसार में किसी अन्य 


क 


इमारत के बनाने में तो सभी सम्मिलित थे 
परन्तु जब “ हजर~असबद्‌ ” * की स्थापना का 
अबसर आया तो बड़ा विरोध हुआ क्योंकि प्रत्येक 
यही चाहता था कि यह शुभ कार्य उसी के हाथों 
हो । चार दिन तक बराबर यही झगड़ा रहा अन्त 
में अबू उमय्यः बिन सुग्रोरः ने जो कुरेश में सबसे 
अधिक इद्ध था यह राय दी कि किसी को पञ्च 
बनाकर उसके फैसले पर अमल करें | 


समस्त क्रबीलों की ओर से पंच नियुक्त होना- 

इस राय को मान लिया गया और बचन दिया 
गया कि जो कोई सबसे पहले. कऽ्रे में आयेगा 
वही सबका पञ्च ठहरेगा । | 

समय की वात कि आंहजुरत' सबसे पहले 
आये, आपको देखते ही “हांज़ल अभीनो † रजी- 
नाहो ” की- ध्वनि बलन्द होने लगी अर्थात्‌ 
८ अरीन आगया हम सब उसके फसले पर 
राजी है?! 
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हज़रत इबाहीम और उनकी संतान का नियम था कि मैदान में जिस स्थान को पूज्य स्थान बनाते 
थे वहां एक लम्बा बिना गढ़ा हुआ पव्थर स्तस्भरूप से खड़ा कर देते थे जेप्ते अब भी मुसलमान नमाज, पढ़ते हुये 
अपनी छुड्दी आदि गाड़ लिया करते हैं जिसे “ सुतरः ” कहते हैं । इसका प्रमाण बाइबिल उत्पत्ति १२/७, ८व 
१३/१८ च २६/३४ व २८/१८, १३, २२ तथा ख़ोरूज २४/४ से सळी प्रकार मिलता है | हजर-असवद भी इसी 
प्रकार का पत्थर हैं और यह भी एक साक्षी इस वात की है कि . कऽबे को इश्ाहीम ने बनाया । अब कोने में गा 
देने के पश्चात्‌ यह (पत्थर ) इतना काम देता है कि तवाफ्र ( परिक्रमा ) का आदि तथा अन्त इसी स्थान से किया 
जाता है । मुसलमानों के निकट जो पद्‌ इसका है वह उसके नाम हजर-असवद ( काला पत्थर ) से प्रकट है | एंक 
बार हज़रत क्रारुक़ आज़म ने लोगों के सुनाने के लिये हजर-असवद्‌ को सम्बोधित करते हुये कहा था । “ तू एक 
पत्थर है न किसी को लाभ पहुँचा सकता है और न हानि (सहीह बुखारी ज़िक्र--ह जर-असवद) । 


| -हम पहले लिख चुके हैं कि आंहज़रत को अरब के लोग पेराम्बरी से पूर्व सादिक ( सत्यवादी ) और 
अमीन (“विश्वस्त ) कहकर बुलाया करते थे । अतः इस अवसर पर भी उन्होंने “ अमीन ”।ही हुजूर को कहा है । 
पहले नबियों की पवित्र पुस्तकों से इस नास का समर्थन होता है । बाइबिल के सबसे अन्त में “मुकाशेक्रात-योहन्ञा”” 
( योइन्ञ के प्रकाशित वाक्य ) की पुस्तक है । इस पुस्तक के आरम्भ में यह पाठ है “यीसु मसीह का ` सुकाशेफ़; 
जो खुदा ने उसे दिया जिसमें कि अपने बन्दो को वे बातें. जिनका जल्द होना अवश्य है दिखावे” । और इससे यह 
सिद्ध है कि मुकाशेफ्रात में उन बातों का वर्णन है .जो योहत्ना के बाद संसार में घटित होने वाली थीं । यह भी 
स्मरण रहे कि सेन्ट योहज्ञा मसीह का हवारी है जिसने यह सुकाशिफ्रः हज़रत मसीह के संसार से विदा होजाने के 
पश्चात्‌ देखा था । योहन्ञा कहता है “ फिर मैंने आकाश को खुला हुआ देखा और देखो कि ( क ) एक श्वेत पोरा 


: और उसका सवारे .ख ) अमानतदार और सच्चा कहलाता है और ( ग ) वह धमे सहित न्याय करता (घ) और 


सङ्ता है (ङ) भर उसके नेत्र आग की ज्वाला की नाई (च) और उसके सिर पर "बहु 
उसेका'एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके(अतिरिक् किसी ने न जाना 
पहिरे था (झ) और उसका नाम यूं कहल्ञाता है कि ईश्वर की वाणी 


त से राजसुकुट हैं _छु) और 
(जञ) और वह लोह में डूबा हुआ वस्त्र - 
(ना )_ और आकाश में की सेनायें श्वेत चोदे 
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आंहज्जरत ने अपनी बुद्धिमता और चतुराई | ने एक चादर बिछाई उप पर बह पत्थर अपने 


से ऐसा उपाय किया कि सब प्रसन्न होगये। आप | हाथ से रख दिया और फिर हरएक फ़बीले- के 
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` पर चढ़े हुये उसके पीछे हो लेती थी (र) और उसके मुख से चोखा खड़ग निकलता है कि उससे वह देशों के लोगों 
को मारे 5) और वह लोहे की खाटी लेकर उन पर आज्ञा करेगा ( ड) और वह सर्व शक्रिमान ईश्वर के क्रोध की 
, जल जज्लाहट की मदिरा के कोरहू में रोदन करता है ( ठ ) और उसके वख तथा उसकी जांघ पर उसका यह नाम 
लिखा है कि “राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु? 'योहन्ना के प्रकाशित वाक्य का पर्व १8 स० ११ से १६ तक) 


अब मैं संच्षेप रूप से कुछ ब्याख्या कर देना चाहता हूँ ( क) श्वेत घोड़े शोर उसके सवार का ज्जिक्र 
सुकाशिफ्र: ६/२ में भी इन शब्दों में है “र देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बेठा है उसहे पास धनुष है 
आर उसे सुइंट दिया गया और वह विजय करता हुआ विजयी होने को निकला” । 


सुंकाशिफ्रः १३/११ में श्वेत घोड़े के सवार के नाम का ओर मुक्राशिफ्र: ६/२ में उसके धनुषधारी और 
` विजयी होने का चिन्ह वर्णन किया गया है और चे चिन्ह आंहज़रत ही पर सत्य सिद्ध होते हैं । 


($) आपकी सवारी में भी श्वेत घोड़ा था जिसका नाम “बह” था (देखो सफरुस्तआदत) । 


. (२) आहज्ञरत अरबी कमान (धनुष) को हाथ में रखते । प्रायः धार्मिक व्याख्यान के समय धनुष हाथ 
में होता । सुस़मानों को धनुविद्या सीखने का उपदेश भी दिया करते । हदीस (सूक्रि) में फ़रमाते हैं “बाण चलाया 
करो तुम्हारे पिता इस्माईज़ बांण चलाया करते थे?” 


(३) आंहज्ञरत के लिये “फसे मुबीन'' (खुली हुई विजय) का वर्णन कुरान में भी है सबते बड़ी विजय 

' थह है कि जिस काय के लिये आपका प्रादुभाव हुआ था उके पूर्णंतयः समाप्त कर संसार से विदा हुये। जब हम 

देखते हैं कि इज़रत सूसा अपनी जाति को “वचन की भूमि” में. पहुँचाने से पूर्व और हज़रत मसीह अपनी बहुत सी 

बात बतळाने से पहले ही संसार से विदा होगये और आंहज्जरत धर्म की पूर्ति की घोषणा करके यहां से विदा हुये 
तो आपकी स्पष्ट तम विजय और विजयी होने मे कोई संदेह शेष नहीं रह जाता। 


(ख) “ अमानठदार और सच्चा कहलाता है ”। अमानतदार=मीन ( --विश्वस्त ) सच्चा-सादिक् 
(=सत्यवादी) का अनुवाद है। “कहलाता है” के अर्थ यह हैं कि लोग इसी नाम से बुलाया करेंगे, और यही बात 
आंहज्ञरत के साथ होती रही है। 


(ग) “बह धमं से न्याय करता” । यसूइयाह ११।४ में भ है “वह धर्म से ग़रीबों का न्याय. करेगा 

सर एध्वी के विनम्र भाव व्यक्वियों के लिये निय करेगा? योहज्ना ने उसी को दुहरःकर बतला दिया कि इसका 

सम्बन्ध मसीह के समय के बाद शाने वाले समय सेहै। इंरान शरोफ में है “ व यरनश्र ृन्हुम्‌ इसूहुम्‌ वल्‌ 
अगूचाबश्जती कानत्‌ भुसे 


१६ 
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सरदार से कहा कि चादर को पकड़कर उठायें। | स्थापन करना था फिर स्वयं आपने उसे उठाकर 
इसी प्रकार उस पत्थर को वहां तकलायेजहां उसका | कोने पर तथा तवाफ़ के किनारे पर लगा दिया । 


(घ) “ आर लढता है ” धर्म पूवक युद्ध का पुण भी बतल्वाया है जिसमें कि कोई पादरी भोखे से 
इस सुकाशिफे शो किसी अन्य पर लागू न चरे क्योंकि उस सवार के लिये सुजाहिद (धार्मिक योद्धा) शाज़ी (धार्मिक 
युद्ध में विजय पाने हारा) होना अनिवाय है । 


(ङ) “उसके नेत्र र ग की ज्वाला की नाइ हैं” आंहज़रत का हुल्ियः जो “पवित्र लेखों” में बताया 
गया है उसमें आपके नेत्रो में ललाइट का होना अवश्य लिखा हुआ है और ऐसा ही था भी, आपकी पुतलियों के 
ग्रास पास सुखं डोरे पड़े हुये थे । 


(च) “ और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं.” नबियों के पवित्र जव्थे को देखो, कोई उपदेशक 
है (जैसे सुलेमान) कोई सुसमाचार सुनाने हारा है ( जेसे ईसा ) कोई डराने हारा है ( जेसे नूह) कोई युक्ति दिलाने 
हरा हे ( जेसे सूक्षा ) कोई विवादी है ( जेसे इब्राहीम ) कोई धमं योदा है जैसे (दाऊद) परन्तु आंइज़रत में समस्त 
गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे । इलीलिये अल्लाह फरमाता हे “ या अय्योहन्नबिय्यो इचा अ्सल्नाक शाहदेदँब्व 
सुबश्शेरेव्व नज्ञीरेब्व दाइयन्न इलज्ञाहे बेइजनेही व सेराजम्सुनीरा ” अर्थात्‌ हे नबी हमने तुमको साक्षी, सुसमाचार 
सुनाने हारा, डराने हारा, अज्लाह की ओर बुल्लाने हारा और प्रकाशमान करने हारा दिया, बनाकर भेजा है ?। सिर 
पर राजमुकुट होने के शर्थ यही हैं कि समस्त पेगाम्बरों के प्रसुख गुण उनमें विद्यमान थे । 


(चछ) “ और उसका एक नाम लिखा है जिसे उके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता ” आंहज़रत 
का पवित्र नाम अहमद व मुहम्मद ऐसा है कि पहले किसी का यह नास नहीं हुआ । मपी और यीसु रो इज्ञरत 
से पहले बीसियों हुये । 


(ज) “ और वह लोहू में बा हुआ वख पहिरे था ” आंहज़रत के साथ तायफ में धर्म प्रचार करते 
समय ऐस। ही घटित हुआ कि पवित्र शरीर पत्थर खते खाते लहू लुहान होगया और वस्त्र लोहू में डूब गये तथा 
शरीर का रक्त बह बह क ऐजा जम गया कि वज़ू के लिये जूता उत रना कठिन होगया था और चूंकि इस यात्रा में 
हज़रत अके ते थे इसलिये यस्‌इयाह ६३।१ व २ व ३ का कथन भी आंहज़रत ही पर सत्य सिद्व होता ह्वै । 


(र) “ और उसका नाम ईश्वर की वाणी ” आंहज़रत का यह चिन्ह हज़रत सूसा ने अपने सबसे 
अन्तिम धर्मोपदेश ( पुस्तक ४३१ ) और इज्ञ'त इसा ने अपने अन्तिम धमोंपदेश ( योहज्ना १६।१३ ) में विशेष 
रूप से वर्णन किया था, श्रव योहन्ना हवारी ने भी बताया, जिससे मालूम हुआ कि योहन्ना के मुकाशिफे तक 

- परम रमा द्वारा बताये हुये चिन्ह का पूरा होना बाकी था सो यह कुरान ही है जिसके सम्बन्ध में स्वयं चुढा फरमाता 
है “ बमा यन्तेक्ो भुनिलू हवा इन हुव इहा वहयुँड्पूहा ” अर्थात्‌ नबी अपनी इच्छा से नहों बोलता यह तो वइ 


हे चर पा दिया नहीं, तो उल समय अरब में रेबड़ों 

` ` के पानी पिलाने, घोड़ों के दौड़ाने, कविता में एक 
जाति से दूसरी जाति को उत्तम तथा.श्रेष्ट ठहराने 
जैसी लनिक ९ सी बातों पर ऐसा युद्ध होता था | था हज़रत के हृदय में एकांत ग्रहण करने की 


अ + . “सफ़रुस्सशचादत” । 
१; १ 6 - 


>आंहजरत: ते इस युक्ति से एक भारी लड़ाई | को प्रकाशा तथा चमक सी दिखाई देने लगी थी”, 


आप इस प्रकाश को देख कर प्रसन्न हुआ | करते । 
उस में शब्द अथवा रूप नहीं होता था । पेराम्बरी 
के प्रकट होने का समय जितना निकट होता जाता 


कि बीसियों वर्ष तक समाप्त न होता था। भावना बढ़ती जाती थी। आप बहुधा पानी तथा 
क पेगाम्बरी के निकट -का:समय--- “वही” सत्त (लेकर नगर से दूर हिरा! पहाड़ी की एक 


<(ेश्बरीय प्रेरणा) आते से सात बर्ष पहले आप खोहर मेंजो ४ गज़ लम्बी और पोने दो गज 
A मा | ७ ७ 


ईश्वरीय वाणी है जो उस पर उतारी गई है । 


(ज) “ और आकाश में की सेनायें श्वेत घोड़ों पर चढ़े हुये उजली और शुद्ध मलमल पहिरे हुये 
“उसके पीछे हो लेती थीं ” कुरान शरीफ में सी है ८ बल मलाएकतो बड5द ज्ञालेक जहीर” अर्थात्‌ फरिश्ते भी उसके 
+ सहायक हैं। फरिश्तों के श्वेत तथा शुद्ध चख आंहज़रत के अनुकरण में हैं, आपको श्वेत वस्न ही अधिक भते थे, 
आपके रण्डे का रंग भी श्वेत ही था, युद्ध को रोकने और सन्धि की स्थापना करने के लिये भी सफ्तेद झण्डा ही 
~ फहराया करते ह।  .. ; 
_ (ड) “उसके सुह से चोखा खड्ग निकलता है” यह धर्म युद्ध है और जिन लोगों से धर्म युद्ध किया 
गया उनका जिक्र भी इसी सुकाशिफे १६ पव के मन्त्र १७ से २१ पर्यन्त में वर्णन कर दिया है। 
` (5) “लोहे की लाठी लेकर शासन करेगा” ज्ञबूर २।३ में भी इका वर्णन है । मुझराशिफे में ज्ञवूर के 
आसद दुहराने से यह परिणाम निकला कि-यह शब्द जिसके लिये हैं वह योहन्ना के बाद आने वाला दे सो वह 
निःसन्देह “मुहम्मद रसूलुब्लाह”'. ही हैं क्योंकि फिर आपके अतिरिक्त किसी अन्य में वही (इश्वरी प्रेरणा ) नबुब्वत 
(पेराम्बरी) और मज़बूत राज्य परु त्रत नहीं हुये। 
ु (ड) “ और वह सवं शक्षिमान के फोघ की सदिरा. के कोल्हू में रौंदन करता है ” भंगड़ालू क़बीलों 
का नष्ट भ्रष्ट होना, केसर तथा किसरा को आंहज़रत की आज्ञा भँग करने पर दण्ड मिळना इंश्वर के ऋोध ही सेथा। 
22 (ढ) “ उसके वख तथा जांघ पर राजाओं का राजा थोर प्रभुं का प्रभु लिखा हे” 
नामों में से इमासुलू अस्बिया (पेग़र्बरों के सरदार) और सय्येदुल मुर्सलीन (पेरास्बरों में हए) भी 
. के शब्दों से यही अभिप्राय है। क 
र त सहीहैन--में--इब्ने-अब्बास की सूक्कि । 


भाहज़रत के शुभ 
हैं शौर सुका शफे 


जबल्-नूर कहते दें । पूणे. वत्तान्त हमारी दि नाज्ञ यात्रा पर लिखी हुई पुस्तक में किय \ 
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चौड़ी थी जा बेठते, तपस्या किया करते थे। 
इस तपस्या में इश्वर की पवित्रता और महिमा का 
जिक्र भी सम्मिलित था और ईश्वरीय साम्यं पर 
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चिन्तन भी* । जब तक वह जल और सत्त समाप्त 


न होजाते आप नगर में लौटकर न आते थे†। 

अब आपको स्वप्न दिखाई देने लगे। स्वप्न 
ऐसे सच्चे होते थे कि रात को जो कुछ देखते दिन 
में वेसा ही प्रकट होजाता {। 


_ 
पंग़म्बरी 
जब हजरत की आयु चालीस वर्ष § की हुई 
तो & रबीडल्‌ अव्यल ई सं० ४१ उत्पत्ति ( तदूनु- 
सार १२ फरवरी सन्‌ ६१० ३० ) सोमवार के दिन 
रूहुलू अमीन ( ईश्वरीय दूत हज़रत जिन्नील ) 
पेराम्बरी की ईश्वरीय आज्ञा लेकर हज़रत के पास 
आये, उस समय आप हिरा की खोह में थे । 
रूह ने कहा--मुहम्मद ! सुसमाचार और 
बधाई स्वीकार कीजिये, आप अल्लाह के पेग़म्बर 
हैं और मैं जिन्रील हूँ §। 


इस घटना के बाद आंहज़रत शीघ्र ही घर 
pe Nin 3 8208 NLT, RUF 


* ““सफ़रुस्सआदत” । 
| सहीहैन में हज़रत आएश: की सूक्गि। 


आये और लेट गये। फिर पत्नी से कहा “हमें कपड़ा 
उढ़ा दो ” । जब हृदय शान्त हुआ तो पत्नी से 

॥ “में ऐसी बातें देखता हूँ कि मुझे अपने प्रांशों 
का भय हो गया है || ।” 

खदीजंतुलकुन्रा ने कहा, नहीं आप को भय 
किस बात का, में देखती हूँ कि आप नातेदारों से 
भलाई करते, सच बोलते, विधवाओं, अनाथों और 
असहायों की सहायता करते, अतिथियों का स्वाः 
गत करते, पीड़ितों से सहानुभूति रखते हैं, (अतः) 
ईश्वर आप को कभी दुखी न करेगा क्ली ! 

अब खदीजः को स्वयं भी अपने सन की शांति 
की आवश्यकता हुई, वह्‌ हजरत को साथ लेकर 
अपने चचेरे भाई वरकः बिन. नोफ़ल के पास गई । 

इस पुस्तक की भूमिका में हम बता चुके हें कि 
नज्जाशी और केसर की चेष्टाओं से अरब में ईसाई 
घम आ चुका था इसलिये हरत की पेग़म्बरी के 
प्रादुर्भाव के निकट: अरब में ऐसे लोग उपस्थित 
थे जो यहूदी आर इसाई पंडितों और गुरुचों से 


बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और 
यह कहा करते थे कि शीघ्र ही एक पेराम्बर प्रकट 


| सहाद्दैन'तथा मिशकात प० ११३ में हज़रत आएशः की सङ्गे 
§ सहीद बुख़ारी में इब्ने अब्बास से--हज़रत मूसा को भी ४० वर्ष होने पर पेग़म्बरी मिन्नी थी देखो 


इन्जील की किताब “अ्ऽमाल”” । 


$ ज्ञादुल मआद ए०१५ में & रबीउल अञ्वल लिखी है। सोमवार का दिन सर्वमान्य है और चूंकि 


सोमवार का- दिन 5 को पदृत। है इसलिये 8 ही ठीक हे 
ई सफरुस्सआदुत सटीक ए० ६७ । 


[| इस वःक्य से आपका अभिप्राय पैग़म्वरी की कठिनाइयों का वर्णन था। ` 
- शशि सहीहैन में हज़रत आएश: की: हदीस, मिशकांत ए० ३१४-। - 
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(होने वाला है जो शेतान ( दुष्टात्मा) और उसकी 
सेना पर विजयी होगा । इन लोगों में उस्मान 
बिन हुरेस, उबेद, जद बिन अन्न और वरकः बिन 
नौफ़ल के नाम बिशेष रूप से प्रसिद्ध हैं ।* 


- जेदबिन अञ्न शी उमर फ्रारूफ़ के चाचा थे 
यह चे व्यक्ति हैं. जिन्होंने इस आने बाले पेराम्बर 
कीं तल्लाश में दूर दूर की यात्रा की थी ओर अंत 
को यह जान कर कि वह मके में पेदा होगा, इसी 
इन्तिज़ार में सृत्यु पा चुके थे । 


इसाई विद्वान वरव! की. 
आप की पेग़म्बरी पर साक्षी 
त्राथेना पर आपने बरकः बिन नोफ़ल के सामने 
जिन्नील के आने ओर बात करने की घटना वर्णन 
की । बर्कः तुरन्त बोल उठा “यही है वह नामूस 
जो मूसा पर प्रगट हुआ था, ईश्वर करता कि में 
` युबक होता, शैश्वर करता कि में उस समय तक 
जीवित रहता जब जाति आप को निकाल देगी ।? 
आप ने पूछा--क्या जाति मुझे निकाल देगी ९ 
वरकः बोला--हां ! इस संसार में जब किसी 


के प्रोफ़ेसर सेडियो की हिस्ट्री आफ़ अरब । 


गारज्ञ कि हज़- 
रत खदीजा की 


ने ऐसी शिक्षा प्रस्तुत की उस से ( आरम्भ में ) 
शत्रुता ही की गई । प्रभु ऐसा करें कि में हिजरत 
तक जीवित रहूँ. और हुजूर की भली भांति सेवा 
कर सक्‌॥ 

कुछ दिनों | के बाद फिर फरिश्ता आया 
ओर आप को, जिन्होंने अब तक लिखना पढ़ना 
सीखा न था खुदा का वह पबित्र नाम तथा पवित्र 
कलाम पढ़ाया जो कुल विद्याओं की कु'जी और 
सारी सञ्चाइयों का भण्डार है । रूहुलू अमीन 
( जित्रील ) ने इन आयतों को पढ़ा था :— 

बिस्मिज्लाहिरेहमानिरेही म 

इक्रऽबिस्मे रव्वेकल्लज़ी खलक्र, खलफ़ल इन्सान 
मिन अलजक्रिन्न, इक्र व रब्बोकल्‌ अक्रमुल्लजी 
अल्लम बिल्‌ फ़लमे । अल्लमल्‌ इन्सान मालम्‌ 
यऽलम्‌। र ः 

अथोत्‌ “अल्लाह के नाम से आरम्भ जो अति 


दयालु अति कृपालु है । पद्‌ अपने प्रभु के नाम से 
जिसने ( सब कुछ ) पेदा किया,..जिसने मनष्य 
को पानी के कीड़े से बनाया | पढ़ता चला जा, तेरा 


प्रतिपालक अत्यन्त करुणा वाला है जिसने फ़लम 
Lt TI 0 कस 


~ 


| सहीददैन--हज़रत भ्राएशः से--मिशकात ए० ११४ वरकः इम घटना के थोड़े दिनों पश्चात्‌ ही मर 
गया था, दिखाई भी कम देने ल्लगा था । वरकः ने इज़ञरत का वर्णन यसइयाह पूवं ४२ में पढ़ा होगा । 


| विद्वान सवं सम्मति से कहते हैं कि हज़रत की उत्पत्ति रबीउल अब्बल मास में 

'सान्य है कि “वही” का आरम्भ ४१ वें वर्ष में हुआ । इससे यह बात निकलती है कि वही का आरम्भ भी 
अब्वल्ञ में हुआ -। परन्तु कुरान शरीफ्र से सिद्ध द्देकि “वही का आरम्भ रमज़ान मास में हुआ” |. . 

कुछ दिनों से आशय इस. समय के बीच का अन्तर है जो लगभग ६ महीने है जिसमें वह सच्चे दाम 

दिखाई देते रहे जो “नबुव्वत” का ४६ वां भाग (नधुब्बत के २३ वपं का ४६ वां भाग=६ महीने) थे । इमाम तबरी 

ने की तिथि १७ अवा १८ रमजान बताई है। चूंकि १८ रमज्ान स० ३ हि० को कवार (का दिन) 

६१० ३०) अतः कुरान १5 रमज़ान को शुक्रवार की रात्रि से उतरना झारम्म हुआ । 


हुई । यह भी सर्व- 
रबीउलू 
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द्वारा शिक्षा दी, ( जिसने ) मनुष्य को वह सब | बहुत मेल मिलाप था। उनके प्रचार से हज़रत 
कुछ सिखाया, जो वह नहीं जानता था? ।# उस्मान, जुबेर, अव्दुरेहमान -बिन' ओफ़, तल्हा 

नमाज़ का ्रारम्भ--इसके उपरान्त रूहुल्‌- | सऽद्‌ बित अबी वक्रास मुसलमान हुये। फिर 
अमीन ( जिन्रील ) आपको पहाड़ी के नीचे लाया। | अवूउनेदः, अब्दुल असद, उस्मान बिंन मज्जझून 
त्रयं बज किया और हज़रत को भी वजू कराया । | आमिर बिन फह्दीरः, अबू हुजेफः बिन उत्बः, साइब 
फिर दोनों ने मिल कर नमाज पढ़ी । रूहुल अमीन | विन. उस्मान बिन मजऊन और अक्रम मुसलमान 
ने नमाज पढ़ाई । हुये । ख््ियों में हजरत उस्मुलू मोमेनीन खदीजा के 

ध्म प्रचार का आरम्भ--आंहुरत ने घर | उपरांत हज़रत के चाचा अब्बास की खी उम्मुलू. 


छ फ़्ङ न्त RN - बेन 
. पहुँच कर धर्मे प्रचार आरम्भ कर दिया। खदीजा | फजल) अस्माऽ बिन्त उभेस, अस्माऽ बिन्त अबु 


( धे पत्नी ) अली ( भाई ) अबू बक्र (मित्र ) | और हजरत उभर फारूक की बहन फ़ातेमः ने 

जेद बिन हारिस ( दास ) १हले ही दिन मुसलमान | इस्लाम स्वीकार किया। उस समय मुसलमान 

हो गये । † पहाड़ की घाटी में जाकर नमाज पढ़ा करते थे । 
उन लोगों का विश्वास लाना जो हजरत की आंहजरत पेगाम्बरी के पहले तीन बघे तरु 


चालीस वर्ष की तनिक २ सी बात जानते थे | शोगों को गुप्त रूप से समझाया करते थे तथा 


हर हू पत्थरों, पेड़ों चाँद और सूरज की पूजा से विमुख 
ग्रम्बर-इस्लाम की सच्चाई और सत्यवादिता का कर इश्वर की अराधना सिखलाया करते थे । 


पुष्ठ प्रमाण है । बिलाल, अम्र बिन अम्बसा खालिद्‌ अब यह ईश्वरीय आज्ञा प्रकट हुई :-- 

बिन स5₹ भी थोड़े दिनों के बाद ही मुसलमान खुले तौर पर प्रचार की आशज्ञा-या अय्यो- 

हो गये । हल्‌ मुइस्सेरो कुम्‌ फअन्जिर व ` र्क 
अवूबक्र बड़े धनी थे, व्यापार करते थे, मके | फ़कोब्बर व सेयाबर फ़तहिदर, वरुज्ज्ञ 

में उनकी कपड़े की दूझान थीं, लोगों से उनका फहूजुर, वला तमूनुन्न तस्तक्सिर, वलेरबबेक 


र इस सुन्द्रता को देखिये कि ईश्वर का वचन जो मानव समाज के पथ प्रदेशेन के लिये उतरा मनुष्य 


की आरस्भिक दशा ही से प्रारम्भ होता है और सबसे प्रथम मनुष्य के लिये शिक्षा की आवश्यकता प्रकट करता है 
अर यह भी बतलाता है कि आंहज़रत को स्वयं परमातमा ने शिक्षा दी । “माझम यड्लम? से आंहज़रत का अनपढ़ 
होन। प्रकट होता है | “यस्‌इयाह” २३।१२ में है। 


... “अनपढ़ को पुस्तक दी गई कि पढे?” | 
कुरान शरीक़ के शब्दों और उसझे अथो के ईश्वरीय वाणी होने के लिये देखो इस्तिस्ना ३ ८।११-२०६पयेन्त 


f विद्व/नों में इस बात पर मतभेद हे कि पहले हज़रत अली विश्वास लाये अथवा हज़रत ञ्रवूबक्र 
सिद्दीक़ । मैंने इस (विषय को छोड़ दिया है क्योंकि यह विषय हज़रत अल्ली अथवा हज़रत अवृजक को “जीवनियों” 
से सम्बन्ध रखता है । स 


स्र 


'फखबिर । अथोत्‌ “हे ठीक करने वाले (संसार के) 


जठो ( कुकमियों को ) डराओ और अपने प्रभु -की 
महिमा फेज्ञाओ ओर पबित्रता ग्रहण करो, 
(इरवरातिरिक्त की पूजा की) गन्दगी से एथक रहो, 
उप्रक्रारशइस भाव से न. करो कि लोगों से उसका 
बदला भ्राप्त: क्रिया जाये, अपने त्रसु के लिये: ( पेग- 
रबरी: करते हुये प्रत्येक परीक्षा तथा: कष्ट के. अव- 
सर पर ) सष्ठद्‌ रहो” । इनः आयतां से प्रकट होता 
हे किः आप की पेराम्बरी: के. उद्देश्य  निम्न- 
लिखित थे। 
(९) अनाज्ञाकारियों को उनकी: खराब अव- 
स्था से सूचित करना. तथा कुपरिणाम से डराना। 
. (२ ) अल्लाह को रूबूब्रिय्यत . (-पालन-पोषण 
काःरुण ) अद्वितीय बड़ाई, भ्ेष्ठता तथा प्रताप को 
` प्रकट करना । 

(३ ) लोगों को विश्वास, कम तथा आचार 
की बाहरी व भीतरी बुराइयों से पवित्र रहने की 
शिक्षा देना। | 

(४ पत्रित्रता, संयम ओर स्वत्षता सिखलाना। 

५.) ईश्वरीय शिक्षा मुफ़्त देना, न किसी पर 
उपकार जताना न उन से किसी लाभ की आशा 
रखना । 


आरःकष्ट भोगने पड़े सब धेयपूवेक सहन करना । 
जो व्यक्ति पेराम्बर-इस्लाम के पवित्र जोवन पर 


आप के धर्म प्रचार का काम धीरे २- बढ़ता तथा 
इता प्राप्त करता रहा। जेसे 
निकट के नातेदार ओर मुख्य २ भित्र 


(६ ) इसः महत्वपुण ` काम में जितने दुःखः 


बिचार करेगा उसे मालूम हो जायेगा कि हज़रत ने 
` ङ्केसी -उत्तमता- से इन सब उद्देश्यों को पूरा किया । | 


(२) ज्ञाति ओर नगर के लोग 

(३) मक्के के आसपास के फ़बीले 

(४) अरब देश के भिन्न २ भाग ओर कबीले 

(४) संसार की कुल जातियां ओर कुल प्रसिद्ध 
धर्मों, में प्रचार । 

हुजूर ने इस प्रचार के लिये पूरी स्थिरता, पूरी 
₹ढ्ता और पूरी उदारता सहित सब प्रकार के कष्ट 
सहन किये और अपनी शिक्षा को युक्ति युक्त पूवंक 
प्रस्तुत किया । ` 

पाठक इस पुस्तक में उपरोक्त पांचों श्रेणियों के 
सम्बन्ध में आंहजरत के प्रयत्नों का बथान पायेंगे । 
हज़रत के समय में) यह स्मरण रखना चाहिये 
समार की दशा | कि जिस समय में हजरत 
की पेग़म्बरी संसार में धमं प्रचार के लिये प्रकट हुई 
यह बह समय था जब समस्त संसार पर अज्ञान- 
ता एवं मुखेता का अन्धकार छाया हुआ 'था। 
मनुष्यता, सभ्यता तथा सदाचार का नाम स्यात उन 
पुस्तकों में दिखाई दे सकता था जिनका हृदयों पर 
कोई प्रभाब बाकी नहीं रहा था । 

(क ) बनी इस्राईल तो मसीह से पहले सांप 
और सांप के बच्चे कहलाने के पात्र ठहर चुके थे । 
अब मसीह के श्राप से जाहिरी शक्क ब सुरत के 
अतिरिक्त उनमें मनुष्यता का कोई चिहण बाकी न 
रहा था और पड़ोसी जातियों के प्रभाव से उनमें 
सूतिं पूजा भी आ गई थी 

(ख ) योरुप में मूखेता और बबरता का राज 
था । नारथम्बरलेएड, नारफ़ोक, मिडलेंड आदि 


ई्लस्तान के प्रांतों में “बडन” मूर्ति की पूजा होती 
थी, फ्रांस में पादरियों की आज्ञा से री बुरा- 
इयां उचित ठहरा ली गई थीं । 


फ्रांस सदा सिकसन जाति से “अलब” नदी पर 
युद्ध किया करता था। यह लड़ाई ७८२ ३० के अंत 
तक जारी रही जब कि ४५०० सिकसन फेदी बड़ी 
निर्देयता पूर्वक वर्डोन नगर में मार डाले गये । हंभी 
इस समय अति असभ्य ओर जंगली जाति के हाथ 
में था जिसको बर्बरता पूर्ण तथा अत्याचार युक्त 
साधनों द्वारा अपने घम में लाया गया था ।* 

( ग) ईरान पर मजोकिया का राज्य था, जिन्हों 
ने त्री, धन तथा प्रथ्वी को स्वाधीन कर सदाचार 
एवं मानव उन्नति को नष्ट-भूष्ट कर दिया था। 


( घ ) भारत में पौराणिक काल प्रारम्भ हो गया 
था | और वाममार्गियों का डोर बढ़ता जा रहा 
था। वे अपने गन्दे नियमों की ओर लोगों को 
खींचते थे। मन्दिरों में ख्री पुरुषों की नंगी मूर्तियां 
बना कर रखी जाती थीं ओर उन्हीं की पूजा की 
जाती थी । मन्दिरों की दीवारों तथा द्वारों पर ऐसी 
नंगी मूर्तियां बनाई जाती थीं जिनका ध्यान करने 
ही से एक सभ्य पुरुष को घृणा होनी चाहिये। 

( ड़ ) चीन की जनता ने अपने देश को ईश्वरीय 
पुत्र का राज्य समझ कर इश्वर से मुख मोड़ लिया 
था । प्रत्येक कायें का देवता अलग था। कोई जल 
वर्षो का, कोई संतान का, कोई युद्ध का, कोई शांति 
का औरं प्रतयेक देवता को दरड देना भी राजा के 
द्दाथ में था । 


(च) कनफ्यूशश को चीन का सुधारक समझा 
जाता है लेकिन उस समय तक उसका भी प्रादुभात 
न हुआ था। 


(छ) मिस्र में झैसाई घर्म का जोर था । हज़रत 
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मसीह की सत्ता तथा पेराम्बरी के विषय में नाना 
विचारों व मतभेदों और अन्य विषयों के सम्बन्ध में 
नित नये २ विश्वास गढ़े जाते, थे । नये २ सम्प्रदाय 
बनते थे । ओर उनमें खे प्रत्येक दूसरे को अधर्मी 
ठहराता, अपने विरोधी को घात करने और आग 
में जलाने से भी मिझकता था । 

यह हाल उन देशों का है जो प्रभावशाली राज्य 
ओर धर्मो के अधीन थे और जिनमें से प्रत्येक को 
अपनी जगह सभ्य होने का दाबा था। 


(ज) अब अरब देश की दशा क्या होगी? 
यह बात उपरोक्त देशों की दशा से भली भाँति 
प्रकट हो सकती है। इस के अतिरिक्त यह एक 
ऐसा देश था जहां सैकड़ों बर्ष से कोई राजा जमने 
न पाया था, न कोई प्रभाव कानून ने डाला था, 
ओर न कोई पथ-प्रदशेक उनके पथ प्रदर्शन के लिये 
पहुंचा था । इस पाशविक स्वतन्त्रता १ के दोते हुये 
अज्ञानता, अवियया, सभ्य जातियों से प्रथक रहने 
ने, स्थिति को और भी खराब कर द्या । : 

इस दुरावस्था ने उनको अधिक दयनीय बना 
दिया था।चुनांचि उस करुणा सागर प्रभु ने भी 
विश्व के सुधार का नये सिरे से प्रारम्भ होना इसी 
स्थान से उचित समझा । 


अपने कुटुम्ब में धर्म प्रचार-_पेग्रम्बर- 
इस्लाम ने इश्वरादेश के अनुसार ध्म प्रचार का 
कायं आरम्भ कर दिया। निकटवर्ती नातेदारों को 
समभाने का आदेश कुरान मजीद में विशेष रूप से 


दिया गया था :—अर्थात्‌ “व अन्ज्िर अशीरतकल्‌ 
अक्रबीन ।” आंइज्रत ने एक रोज सब को खाने 
पर्‌ इकट्ठा किया । ये सब बनी हाशिम थे। उनकी. 

i Winks 


* सिविल्ल एएड मिलेदी गज़ट १२ अक्टूबर सनू १६०७ ई० 

| मि० आर० सी० दत्त लिखित “भारत की प्राचीन सभ्यता” पू० ३७ उदू एडी सन । 

| मानव स्वतन्त्रता वह है जो क़ानून ओर र्म की पाबन्दी के आधीन प्रत्येक व्यक्ति को हासिल है और 
पाशविक स्वतन्त्रता! वह है जो क़ानून और घम के प्रभाव को ठुकरा ऋर प्राप्त हुई हो । 


6 ' संख्या चालीस अथवा एककम याःएक अधिक थी। 
उस दिन अबू-लहब की बकवाद फे कारण आपको 
अधिक वाताज्ाप का अबसर न पिला, इस लिये 
दूसरी रात को फिर उन्हीं को बुज्ञाया। जब सब्र 
लोग भोजन कर चुके और दूध पी चुके तब 
आपने फरमाया :- 

कुड्भ्बियों सें धम' प्रचार--“उपस्थित 
सज्जनो ! सें तुम सब के लिये इस लोक और पर- 
लोक की भलाई लेकर आया हूँ, और में नहीं जानता 
कि अरब भर में कोई व्यक्ति भी अपनी जाति के 
लिये इस से उत्तम ओर श्रेष्ठ कोई वस्तु लाया दो। 
सुके परमात्मा ने आज्ञा दी है कि में तुम लोगों को 
उसका निमंत्रण दू' । बतलाओ तुम में से कोन मेरा 
साथ देगा |? ` 

` यह्‌ सुन कर सबःके सब चुप रह गये, हज़रत 
अली ने उठ कर कहा “या रसूलुल्ञाइ ! ( हे प्रभु 
` प्रेषित ) में हाजिर हूँ ।? फिर हजरत ने-अबूतालिब 
i से कद "तम इसको बात माना करो और जो कहा 
करे सुना करो |? यहद वाक्य सुनकर लोग खिल 
खिलां कर हंस पड़े ओर-अबूतालिब की खिल्ली 
उड़ाई कि देखो ! सुहम्भद ने तुम से कह दिया हे 
कि आज से अपने" पुत्र की आज्ञा पालन 
क्ियाकरो।* ` 
go पहाड़ी का धर्मोपदेश तथा ] एक दिन आपने 
. भक्त) वासियों को बुलावा | “सफा” पहाड़ी 
` पर चढ़ कर लोगों को भें पुकारना आरस्भ किया। 
जब सब एकत्रित हो गये तो फरमाया “बतलाओ ! 
लुम झुरे सच्चा समझते हो अथवा झूठा जानते हो !” 
एक स्वर बोले “हम ने कोई .ग़लत अथवा 


रल फ्रिद्रा जु० ३१७१ ` 


मिथ्या युक्त बात तुम्हारे मुंह से अश्र तक नहीं 
सुनी । निश्चय ही तुम सत्यवादी तथा बिश्वस्त हो ॥ 
नबीं ने झरमायां “देखो में पहाड़ की चोटी पर 
खड़ा हूँ ओर तुम उसके नोचे हो । में पहाड़ के 
इधर भी देख रहा हूँ ओर उधर भी दृष्टि डाल रहा 
हुँ.। अब यदि में यहद कहुँ कि डाकुओं का एक 
सशल्न जत्था दूर से दिखाई दे रहा है जो मके पर 
हमला करेगा तब क्या तुम इस बात पर विश्वास 
कर लोगे ९ 
लोगों ने कहा “निःसन्देह ! क्‍योंकि हमारे 
पास तुम्हारे ऐसे सत्यवादी को झुठलाने का कोई 
कारण नहीं। विशेषतयः जब वह ऐसे ऊँचे स्थान 
पर खड़ा है कि दोनों ओर देख रहा है ।” 
नब्री ने फ़रमाया “यह सब्र कुछ' समभाने के 
लिये एक उदाहरण था। अब यह त्रिश्वास कर लो 
कि मृत्यु. तुम्हारे सिर पर खड़ी है और तुम को 
इश्वर के सम्मुख जाना है और में अन्त लोक को 
भी ऐसा ही देख रहा हूँ जेसी कि संसार पर 
"तुम्हारी दृष्टि है ।? 
इस प्रभाव युक्त उपदेश से हङारत का प्रयो जन 
यह था कि पेग़म्बरी के लिये एक उदाहरण उपस्थित 
करें कि किस प्रकार एक व्यक्ति परलोक को देख 
सकता है जब कि हज़ारों व्यक्ति नहीं देख सकते । 
` घे प्रचार की कोशिश--अब आप ने; सब 
को समझाना आरम्भ किया। प्रत्येक सेते भें, हर 
एक गली .कूचे में जा जा कर लोगों को एकेशवरबाद 
की महत्ता बतलाते। मूतिंयों, पत्थरों तथा पेड़ 


आदि की पूजा से रोकते । पुत्रियों को मार 
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ee से बचाते । व्यभिचार से मचा 
करते, जुआ खेलने से रोकते थे। आप फरमाया 
करते थे कि “लोग अपने शारीर को गन्दिगी 
से, कपड़ों के मेल कुचेल से, जबान को बुरी 
बातों से, मन को झूठे जिश्वासों से पवित्र रखें। 
बचन और प्रतिज्ञा के पके बने रहें। लेन देन 
में किसी को धोखा न दें । परमात्मा को सब प्रकार 
की त्रुटि और बुराई ओर खराबी से पवित्र समझें। 
इल बात का पक्का विश्वास रखें कि पृथ्वी, आकाश, 
चन्द्रमा और सूर्य, छोटे बड़े सत्र ईश्वर के पेदा 
किये हुये हैं। सब उसी के मुहताज हैं । प्रार्थना का 
स्वीकार करना, बीमार को चंगा कर देना, मुराद 
आर अन्नतें पूरी करना, इश्वर ही के हाथ में है। 
उसकी मर्जी और आज्ञा बिना कोई भी कुछ नहीं 
कर सकता । फ़रिश्ते और पेग़म्बर भी उसकी 
आज्ञा विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते ।”? 

मेलों और मंडियों में धर्म प्रचार-अरब 
में उकाज़, युऐनः तथा जुलभजाज्ञ के मेले बहुत 
प्रसिद्ध थे । दूर दूर से लोग वहाँ आते थे। हजरत 
इन स्थानों में जाते और मेले में आये हुये लोगों 
को इस्लाम का बुलावा देते थे । 

क्रशियों का विशोध--अभिमानी कुरेशियों 
को जो अरब में अपने आपको सब से बड़ा समझते 
थे, जैसे सागर में हेल मछली, उन्हें हज़रत का 
उदेश भला न मालूम हुआ इसके कुछ कारण थे$- 
(९) वे पेगम्बरी का अर्थ नहीं समझते थे 
ओर इसे असम्भव समते थे कि इेश्वर की आज्ञा 
से कोई मनुष्य मनुष्यों कें समझाने के लिये आये | 
(२) वे करभो के प्रतिफल को न मानते थे। 


इसलिये यह शिक्षा कि सत्यु के बाद कर्मों का उत्तर 
देना होगा उनके लिये हंसी ठड़े की बात थी । | 

(३) कुल, गोत्र और पूरवेजों की उच्चता पर 
उन्हें बड़ा अभिमान था ओर वे इस्लामी समानता 
ओर इस्लामी माई चारा में एक प्रकार की जिल्लत 
आर गिरावट अनुभव करते थे । 

( ४) उनमें अधिकांश क़बीले, बनी हाशिम से 
विरोध रखते थे और शत्रु क़्बीले के एक व्यक्ति की 
शिक्षा पर चलना उन्हें बुरा मालूम होवा था । 

(५ ) बे मूर्ति पूजा पर जम गये थे और किसी 
घम में उससे उत्तम किसी खूबी का होना उनकीहष्टि 
में सम्भव ही न था। 

(६) उनमें व्यभिचार, डकेती, क़त्ल प्रतिज्ञा 
भंग करने, हर एक कायदे क़ानून से स्वतन्त्र रहने 
अगणित स्त्रियों को घर में डाल रखने की लत थी 
आर इस्लाम का क़नून उन*ी अपनी मनभावनी- 
आदतों का शत्रु प्रतीत होता था। | | 

इसलिये उन्होंने हज़रत के बिरोध पर कमर 
बाँध लीं और इस्लाम का नाम निशान "मिटा देने 
का फैसला कर लिया । 

इस्लाम के विरुद्ध उपाय--(१) उपाय यह 
सोवा गया कि इस्लाम लाने वालों को अत्यन्त कष्ट 
दिया जाये जिसमें कि जो लोग मुसलमान हो चुके . 
हैं वे लॉट आयें. और नये लोग उसे स्वीकार 
त करें। 

कुरेश चे इस्लाम लाने वालों पर जो जो 
अत्याचार किये, उन्हें जो दुःख ओर कष्ट दिये, उन 
का पूरा २ जिक्र करना भी कठिन है। संक्षेप रूप 


में उनके कष्ट दायक उपायों और कुछ महात्माओं 
का हाल बताया जाता है :-- 
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इरलाम लाने वालों पर ) (१) हजरत बिला- 
कुरे शियों का अत्याचार/ल हबशी थे। 
उमय्या बिन ख़लफ़ के दास थे। जब उमय्यः ने 
सुना कि बिलाल मुसलमान हो गये हैं नाना प्रकार 
'के कष्ट उनके लिये निकाले गये। 
` (९) गरदन में रस्सी डाल कर लड़कों के हाथ 
में दी जाती और चे मक्के की पहाड़ियों में उन्हें 
लिये २ फिरते । रस्सी का चिह्ल उनकी गरदन पर 
पड़ जाता था। ( २) मक्के की घाटी की तपती हुई. 
बालू पर उन्हें लिटा दिया जाता और गमे पत्थर 
उनकी छाती पर रख दिया ज्ञाता। (३) हाथ 
पांव बांध कर लकड़्यों से पीटा जाता। (४) 
धूप सें बिठलाया जाता। (५ ) भूखा रखा जाता | 
हज़रत बिलाल इन सब कष्टों को भोगते हुये भी 
“हद्‌ अहुद्‌” ( ईश्वर एक, ईश्वर एक ) पुक्रारते 
थे । अबूबक्र सिद्दीक़ ने इरत मिलाल को खरीदा 
आर परमात्मा के नाम पर स्वतन्त्र कर दिया ।* 
(२) अम्मार | तथा उन के पिता यासिर और 
उनकी माता सुमय्या, मुसलमान हो गये थे। 
अबजिहल ने उन्हें नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाये। 
एक दिन आंहज्रत ने उन्हें मार खाते और कष्ट 
पाते देखा । फरमाया “इस्बेरू या आल.-यासिर 
फ्रइन्न मौएदकुल जन्नः” ( यासिर वालो ! सत्र करो 
तुम्हारा विश्राम स्वग में होगा। ) पापी अबूजिहूल 
ने बीबी सुमय्या के लज्जा स्थान में बड़ी मार कर 
उन्हें जान से मार डाला था। { 


( ३) अबफ़ुफ्रेह (जिन्हें अफ़्लह भी कहते थे) 
के पांव में रस्सी बांध कर उन्हें पथरीली भूमि पर 
घसोटा जाता । § 

(४) खब्बाब बिन अरस के सिर फे 'बाल 
खींचे जाते । गरदन मरोड़ी जाती। गर्म पत्थरों पर 
कहे बार लिटाया गया | $ 

( ५) ययीनः, ज़िन्नीरः, नहृदियः ओर उम्मे 
उबेस बेचारी दासियां थीं, उनके कठोर हृदय स्वामी 
उन्हें ऐसा ही बरबरतापूर्ण दरड दिया करते थे। 

कुरेशिथों का यह्‌ व्यवहार केवल दासों तथा 
निबलों ही के साथ न था बल्कि अपने पुत्रों तथा 
नातेदारों के साथ भी बे कठोरता से काम 
लेते थे। $ 

(६) उस्मान बिन अफ्फ़ान के इस्लाम लाने 
की सूचना जब उनके चाचा को हुई तो वह हजरत 
उस्मान को खजूर की चटाई में लपेट कर बांध देता 
ओर नीचे से धुवां दिया करता । 


(७) मुसअब बिन उमेर || को उसकी माता 
ने घर से निकाल दिया था अपराध यही था कि 
उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था । 

(८) कुछ मह्दात्माओं को कुरेशी गाय और 
ऊँट के कच्चे चमड़े में लपेट कर धूप में डाल देते थे, 
कुछ को लोहे की जिरह पहिराकर जलते हुये 
पत्थरों पर गिरा दिया करते थे । 


*  दमिश्क में सं० २० हि० में ६३ वर्ष की आयु पाकर शत्यु हुई । 


मदारेजुसुडुब्वत भा० २ पृ० १० 


एजाज़ुत्तन्ज़ील प° २३ 


एजाज़्ुत्तन्ज़ील पु० ५३ 
डदुद के युद्ध में शहीद हुये । 


खिल का छक ८272 ++ “ 


६३ वर्ष की आयु में स० १३ हि० में मदीने सें स्वर्ग वासी हुये । 


सिफ्फ्नीन के युद्ध में ३१-३२ वर्ष की आयु पाकर शहीद हुये । 


| 
| 
| 
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OO कि मक्के के अधर्मी ऐसे बर्बरता पूण 
कष्ट पहुँचाया करते थे कि केवल इस्लाम की सच्चाई 
ही उसका सामना कर सकती थी । अगली जातियों 
के लोगों ने तो खोटे रुपये लेकर पेग़म्बरों को 
पकड़वा दिया और फ़त्ल तक करवा दिया था ।* 
हज़रत के साथ कुरै ।शयों | बहुधा आप के 


का कुव्यवहार मागें में कांटे 
बिछा दिये जाते ताकि रात के अंधेरे में आप के 
पांव घायल हों । घर के द्वार पर गन्दिगी फेंकी 
जाती जिस में स्वास्थ्य और शांति में विघ्न पड़े । † 
आप केवल इतना ही कहते थे “अब्द-मनाफ़ के 
पुत्रो पड़ोसी का हक्क खूब अदा करते हो ।” 
इब्ने अभ्नुव्ने आस की आंखों देखी घटना है 
कि एक दिन हजरत क<्बे के भीतर नमाज पढ़ रहे 
थे उक्रबः बिन अबी मुईत्‌ आया, उसने अपनी? 
चादर को लपेट कर रस्सी की तरह बनाया और जब 
हजरत सिजदे में गये तो चादर को हुजूर की गर- 
दून में डाल दिया और कसना आरम्भ किया जिस 
से गरदन टेढ़ी पड़ गई थी परन्तु फिर भी हज़रत 
शांत चित्त सजदे में पड़े हुये थे। इतने में अवूबक्र 
सिद्दीक आये उन्होंने धक्के देकर उक़बः को हटाया 
और यह आयत भी पढ़ कर सुनाई “अतक़्तोलून 
रजोलन्न अँय्यक्कूल रब्बिय्यल्लाद्दो व कद जा३अङुम्‌ 
मिल्‌ बय्येनात्‌ ।? { अर्थौत्‌--क््या तुम एक 
महात्मा पुरुष को मारते हो और केवल इस अप- 


जाडुल्‌ मझाद भाग १ us २३ । 


तारीख़ तबरी 


i 
{ सहीह बुखारी में अन्नु बने आस द्वारा वशित हदीस । 
§ 


सहीह बुखारी में इब्ने मसूऊद से । 


राध में कि वह अल्लाह को अपना प्रभु कहता है 
तथा तुम्हारे निकट अपने खुले हुये चिन्हं 
सहित आया है। 

इस पर कुछ गुण्डे हज़रत अबूबक्र के लिपट 


गये ओर उन्‍हें बहुत मारा । 


एक और अन्य घटना है कि आप काबेमें 
नमाज़ पढ़ रहे थे । कफ़रैश भी कावे की अँगनाई 
में जा बेठे। अवूजिहूल बोला “आज नगर सें 
अमुक जगह उँट ज़िबद हुआ है, ओमी पड़ी हुई 
है, कोई जाय उठा लाये और इस (आप ) के 
उधर डाल दे” पापी उछूबः उठा, अपत्रित्र ओडी 


उठा लाया, जब हजारत सिजदे' में गये तो उसने 


पीठ पर रख दी । हजरत का ध्यान तो परमाट्प्ा। 


की ओर था कुछ खबर भी न हुई, काकिर हंसी के 


मारे लोटे जाते थे और एक दूसरे पर गिरे 


पड़ते थे । 


हज़रत इब्ने-मलऊद भी उपस्थित थे काफिरों 
का जत्था देखकर उनको तो साहस नहीं हुआ, 
किन्तु इतने में सय्यद: बीबी फ्रातेमः ज्ञहूरा आगई, 
उन्होंने पि पा की पीठ से ओमडी को अलग फेक 
द्या § ओर उन अत्याचारियों को बुरा भला. 
भी कहा । , 
कष्ट पहुँचाने वाली बाकायदां कमेटियाँ-- 
आंहज़रत और मुसलमानों पर जो २ अत्याचार हो | 
रहे थे उन्हें भीं मक्के के क़्रेशियों ने कम सका, _ 
अतः पृथक २ कोशिशें. करने की जगह 
बाक़ायदा कमेटियां बनाई गई। 
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ठटूठा उड़ाने वालों की सभा--एक सभा 
की स्थापना की गई जिसका सभापति अबूलहब 
था और मक्के के २५ सरदार उसके सदस्य थे। 

' इस सभा में एक यह्‌ प्रश्‍न भी रक्खा गया कि 
ज्ञो लोग दूर दूर से मक्के में आते हें उन से 
मुहम्मद के विषय में क्या कहा जाये जिसमें कि 
चे उसके महत्व को न मान। 

एक ने कहा “हम बतलाया करेगे कि वह 
ज्योतिषी हे ।” 
वलीद बिन सुगीरः ( जो एर खूसट वृद्ध था ) 
बोला “मैंने बहुत से ज्योतिषी देखे हैं परन्तु कहां 
उनकी उट पटांग और कहां मुहम्मद की बातें। 
हम कों ऐसी बात नहीँ कहना चाहिये जिस से 
अरब के फ़बीले यह समझ लं रि हम झूठ भी 
` बोलते हैं ।? 
एक ने कहा “हम उसे पागल बताया करेंगे |”? 
बलीद बोला “मुहस्मद को पागलपन से क्या 
सम्बन्ध |” 
* एक बोला “अच्छो हम कहेंगे-बह कनि. है।? 
` चलीद्‌ ने कहा “हस जानते हैं कि कविता क्या 
होती है। कविता की सारी बातें हमें मालूम हें। 
मुहम्मद की बातें कविता से मेल नहीं खाती । 
एक बोला “हम बताया करेगे क्रि. बह 
जादूगर है।?? 
चल्लीद ने कहा “जिस: पवित्रता आर .स्वच्षता 
के साथ मुहम्मद रहता है बह जादूगरों में कहां 
होती हे । जादूगरों की मनहूस सूरतें ओर अपविन्न 
स्वभाव अलग देख पड़ते हें ।? 
अब सब ने असमर्थ होकर कहा “चाचा तुम 


ही बतलाओ कि फिर क्या कहा जाय? बलीद ने 
कहा सत्य बात यहद है कि मुहम्मद की बातों में 
अदूभुत मिठास है। एक विशेष रसीलापन है। 
कहने को तो बस यही कह सकते हैं. कि उसकी 
बातें ऐसी हैं जिस से पिता पुत्र, भाई भाई, खी 
पुरुष, में बिच्छेद हो जाता है, इस हेतु उस से 
बचना चाहिये ।? * अंत में इस सभा ने निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पास किया “मुहम्मद को सब्र 
प्रकार से सताया जाये, बात बात में उसकी हँसी 
उड़ाई जाये, ठठोलबाज़ी से और कष्ट देकर उसे 
दुःख पहुँचाया जाये, और जो लोग उसे सच्चा 
समभे उन्हें भी खब सताया जाये” ^ 

हबश की हिजरत- जब अर्धामयों ने मुसल 
मानों को बहुत सताना शुरू किया तो हजरत ने 
अपने साथियों को आज्ञा देदी कि जो कोई चाहे 
वहू अपने प्राण और अपना धसं बचाने के लिये 
हबश चला जाये । 


इस आज्ञा. के बाद एक छोटा सा जत्था ५२ 
पुरुष और ४ ख्ियों का रात के अंधेरे में निकला 
आर शुएऐबिया के बन्दर से जहाज़ में सवार दोकर 
हबश को चला गया। † 


हज़रत उसूमान की बड़ाई-_इस छोटे से 


जत्थे के सरदार हजरत “उस्मान बिन अपकान?.. 


थे। सस्यदह्‌ बीबी रुक्य्यः ( आंहुजजरत की पत्री ) 
उनके साथ थीं। हज़रत ने फरमाया “लूत ओ 
इघ्राहीम के बाइ यह पहिला जोड़ा है जिसने 
इश्वर की राह में घर बार त्यागा । |” 


कुरेश ने हबश तक पीछा किया, इन के पीछे 
5 ९ प 
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ओर भी मुसलमान (८३ पुरुष ओर १८ खी) 
मफ्कै से निकले और हबश को रवाना हुये | इन में 
हजरत के चचेरे भाई हज़रत “जऽफ़र तय्यार” भी 
थे । क्रुरेश ने समुद्र के किनारे तक उनका पीछा 
किया, परन्तु वे करितयों में बेठ कर जा चुके थे । 

हबश का बादशाह ईसाई था। मके के अधर्धी 
भी उसके पास भेंट लेकर गये और जाकर कहा कि 
इन लोगों को हमारे हवाले कर दिया जाये। 
मुसलमान दरबार में बुलाये गये। तब हजरत के 
चचेरे भाई हजरत जाफ़र ने यह भाषण दिया “हे 
राजा ! हम अज्ञानता में फंसे थे, मूर्तियों को पूजते 
थे, गन्दिगी में ओत-प्रोत थे, युरदार खाते थे, 
सभ्यता युक्त बकवाद्‌ करते रहते थे, हम 
मनुष्यता तथा सदाचार का निशान भी न था। 
पड़ोसियों के साथ कोई भलाई नहीं करते थे, कोई 
क्रायदा क़ानून नहीं था, ऐसी दशा में इश्वर ने हम 
में एक महात्मा को पेदा किया । जिस के कुल गोत्र, 
सच्चाई, इमानदारी और संयम को हम सब भली 
पूवेक जानते थे । उसने हम को इश्वर की एकता 
की ओर बुलाया और समभाया कि उस अकेले 
परमात्मा के साथ किसी को साभी न ठहंरायें। 
उसने हम को पत्थरों की पूजा से रोका, उसने 
उपदेश दिया कि हम सच बोला कर, बचन और 
परतिज्ञा पूरी किया करें, द्या करें, पापों से दूर रहें, 
बुराइयों से बचें, उसने हुक्म दिया कि हम नमाज़ 
पढ़ा करें, सदकः ( दान पुण्य ) दिया करें, रोजे 
(न्रत) रखा करे । हम(री जाति हम से इन बातों 
पर बिगड़ देठी है । जहां तक हो सका उसने हर्मे 
दुःख पहुँचाये जिस में कि हम एक परमात्मा की 
उपासना छोड़ दें और लकड़ी ओर पत्थर की 
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मूर्तियों की पूजा करते रहें। हम ने उनके हाथों 
बहुत अत्याचार और दुःख भोगे ओर अब मजबूर 
हो गये तब तेरे राज में शरण लेने के लिये 
आये हैं [fs 

राज्ञा ने यहद भाषण सुन्न कर कहा मुझे कुरान 
सुनाओ । ज5कर तय्यार ने उसे “सूरण मरियम?! 
सुनाई । राजा पर ऐसा प्रभाव पढ़ा -कि वह रोने 
लगा और उसने कहा कि “मुहम्मद बही , पेग़म्बर 
है जिसकी सूचना यीसु मसीह ने दी थी, 
परमात्मा की कृपा से मुझे इस पेराम्बर का समय 
मिला।” फिर राजा ने मक्के के अधर्मियों को 
दरबार से निकलवा दिया । जब मक्के के अधर्मियों 
ने देखा कि हबश तक जाने से भी कोई लाभ ग 
हुआ तो उन्होंने कहा आओ मुहम्मद को पहिले 
तो लालच दें फिर धमकी दे, किसी तरह तो मान 
ही जायगा । यह सलाह करके मक्के का प्रसिद्ध 
धनवान सरदार जिसका नाम “उत्‌ब:” था पेराम्बर- 
इस्लाम के पास आया, और उसने इस प्रकार 
कहना शुरू किया “मेरे भतीजे मुहम्मद ! यदि तुम 
इस प्रकार धन इकट्ठा करना चाहते दो तो हम 
स्वयं ही तुम्हारे पास इतना घन इकट्ठा किये देते 
हैँ कि तुम धनी हो जाओगे, यदि तुम मान मयादा 
के भूखे हो तो अच्छा हम तुम को अपना सरदार 
मान लेते हूँ और यदि राज्य की अभिल्षाषा है तो 
हम तुम को अरब का राजा बना देते हैं । जो चांहो 
सो, करने को हाजिर हैं परन्तु तुम अपना यह 
ढंग छोड़ दो । और यदि तुम्हारा दिमाग कुड्र 
खराब दो गया है तो बतला .दो कि हम तुम्हारा ' 
इलाज करायें ।?? र Fe 

हजरत ने फरमाया “जो कुछ तुम ने मेरे विषय 
में कहा वह ठीऊ नहीं है । मुझे घन, धाम, मान, 


` मयोदा, और राजपाट को आवश्यकता नहीं है 
आर मेरा दिमारा भी ख़राब नहीं हुआ है मेरी 
हालत तुम्हें कुरान के इस कथन से मालूम होगीः-- 


बिस्मिज्ञा हिंरह्या निंरहीम । हा३मीम तख्जीलु 
स्मिनरेद्यानिरेदीम । केताबुन्न फुस्सेलत आयतोहू 
क्ओन्न्न अरबिय्य झे कोमिय्यऽलमून बशीरँव्ब 
नजीरल्न फअऽरजा अकसरोहुम्‌ फ़हम्‌ ला यस्मऊुन 
च फ़ाल फ़ोलूबोना झी३ अकिन्नतिम्‌ भिम्मा 
तदू ऊुना३ इहेदेः"' `` "` 
अथोत “यह बाणी इश्वर की ओर से आइ है, 
जो अति दयालु और अति कृपालु है। यह्‌ बराबर 
पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, अरबी भाषा में, समझ- 
दार लोगों के लिये इसमें सघ बातें खुली खुली 
लिखी हैं । जो लोग ईश्वर की आज्ञा पालन करते 
हें उनके लिये इस में ससमाचार है और जो 
नकारने हारे हैं उनको इश्वर के दण्ड से भय 
दिलाती है । बहुत से लोगों ने इस आज्ञा से मुख 
मोड़ लिया है, वे इसे सुनते ही नहीं, ओर कहते 
हैं कि इसका हमारे दिल पर कोई प्रभाव ही नहीं 
गौर हमारे कान इसको सुनने हारे नहीं, और हम 
में और तुम में एक प्रकार का पदों पड़ा है। तुम 
अपना उपाय करो और हम अपना उपाय कर. 
रहै हैं। हे पैगम्बर ! इन लोगों से कहद दीजिये कि. 
मैं भी तुम दी जैसा मनुष्य हूँ परन्तु सुक पर वही 
( ईश्वरीय प्रेरणा ) आती है । और ईश्वर के 
करिश्ते ने बतला दिया है कि सब लोगों का पृज्य 
देव एक ही दै, उसी की ओर झुको और उसी से 
अपने पापों की क्षमा चाहो । उन लोगों पर शोक 
है जो सामी उद्दराते हैं, और दान नहीं देते, और 
अंत का इन्कार करते हैं) परन्तु जो लोग इश्बर 
पर ईमान लाये, और उन्होंने सदूकरमे किये उतके 
लिये अंत का बड़ा प्रति फल है।”? ५ 
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. यह पवित्र कलाम ( वाणी ) सुनकर उतबः' 


चकित रह गया, वह हाथों का सहारा दिये और 
गरदन पीठ की ओर फुक्राये हुये सुनता रहा ओर 
अंत में चुपचाप उठ कर चला गया । क़रेश जो इस 
भेंट का परिणाम मालूम करने के लिये उत्सुक थे 
सरदार उत्‌बः के आसपास इकट्ठा हो गये'। पूछा 
क्या देखा कया कद्दा क्या सुता ? उतबः बोला “भें 
ऐसा कलाम सुन कर आया हूँ जो न ज्योतिष है, न 
काव्य है, न जादू हे, न मन्त्र है, तुम मेरा कहना 
मानो, तुम भेरी राय पर चलो, मुहम्मद को अपने 
हाल पर छोड़ दो ।” लोगों ने यह राय सुनकर कहा 
लो उत्‌बः पर भी मुहम्मद की जबान का जादू 
चल गया *। जब लालच का उपाय न चला 'तब 
समस्त फ़बीलों के सरदार इकड! हुये और हजरत 
के चाचा अबूतालिब्र के पास आकर कहने लगे 
“हम ने आपका बहुत आद्र सम्मात किग्रा, आप 
का भवीजा हमारे देवताओं और हमारी मूर्तियों 
को जिन्हें हमारे पूवज पूजते चले आ रहे हैं इतना 
बुरा भला कहने लगा है कि अब हम सहन नहीं 
कर सकते। आप उसे समझा बुझा कर चुप रहने 
की ताकीद कर दें नहीं तो हम उसे जान से मार 
डालेंगे और तुम अकेले हम सब का कुछ नहीं कर 
सकोगे ।” देश भर की शत्रुता को देख कर चाचा 
का हृदय प्रेम और करुणा से भर गया। उसने 
हज़रत को बुलाया और समझाया कि “मूर्ति पूजा 
का खंडन न किया करो नहीं तो में भी तुम्हारी 
कुछ सहायता न कर सकुँगा।” त 

` हज़रत ने फ़रमाया “चाचा ! यदि ये लोग सूये. 
को दाहिने हाथ पर ला कर रख दे और चंद्रमा को 
बांयें हाथ पर, तब भी मैं अपने काम से न हुदा, 
र इश्वर की आज्ञा में से एक अक्षर भी कम 


अथषा अधिक न करूंगा। इस काम में चाहे मेरे 
प्राण ही क्यों न चले जाये ।” [ 
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इस असफलता के उपरान्त मक्के के छुरेशियों 
ने सलाह की कि झुइम्मद को जाति के सामने बुला 
कर सममाना चाहिये अतः उन्होंने हज़रत से 
कहला भेजा कि जाति के सरदार आप से कुछ 
बात चीत करना चाहते हें और कवे में इकट्ठा हैं । 
हजरत सहर्ष वहां गये क्यों कि आप को उनके 
ईमान ले आने की बड़ी कामना थी । जब हजरत 
वहां जाकर बेठे तो उन्होंने कहा “हे मुहम्मद ! हम 
ने तुमे यहां कुछ बात करने के लिये बुलाया है। 
परमात्मा की शपथ ! हम नहीं जानते कि कोई भी 
व्यक्ति अपनी जाति पर इतनी कठिनाइयां लाया 
हो जितनी कि तूने अपनी जाति पर डाल 
रखी हैं | कोई खराबी ऐसी नहीं जो तेरे कारण 
हम पर न आ चुक्री हो । अब तुम यह बतलाओ 
कि यदि तुम अपने इस नये धर्म से धन इकट्ठा 
करना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिये धन इकट्ठा 
कर दें, इतना कि हम में से किसी के पास इतना 
न निकले, और यदि मान मर्यादा के अभिलापी 
हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लें, और यदि 
राज्य चाहते दो तो हम तुम्हें अपना राजा बना लें, 
ओर यदि तुम समझते हो कि जो चीज तुम्हें 
दिखाई देती है वह कोई जिन्न है तो हम टोने 
टोटकों के लिये अपना रुपया खर्च करें, जिसमें 
कि तुम चंगे हो जाओ अथवा जाति के सामने 
निरपराध सममे जाओ ।” रसूलुज्ञाह ने फरमाया 
“तुमने जो कुछ कददा मेरी हालत के अनुसार नहीं 


हे जो शिक्षा में लेकर आया हूँ बह्‌ न घन दौलत 


न 


का आंगन बन गई । 


| आंहज़इत के बाबा अब्द सनाफ के पिता का नाम है -जिसने बनू: ज॒रहुस को मक्के से निशाला और 
5 छुरेश के क़्बीडों को फिर इकट्ठा करके मक्के में बसाया था। : आ RS 


मक्के के अधर्मी तो केवल मक्के के पहाड़ों को हठाकर : अपना आंगन ही खुलवाना चाहते थे परन्तु 
ईमान वालों के लिये जिब्नाल्टर से क्राफ़ की पहाड़ी तक कोई पहाङ भी रोक न बन सका और कुल भूमि उनके. घर. 
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के लिये है न मान मर्यादा के लिये और न राज 
पाट के लिये । वात यह है कि परमात्मा ने मुझे 
तुम्हारी ओर पेगरम्बर बना कर भेजा है, युक पर 
पुस्तक उतारी है, मुझे अपना बशीर ( सुसमाचार 
सुनाने हारा ) तथा नजीर ( डराने हारा ) बनाया 
है । मैंने अपने प्रभु का संदेश तुम को पहुंचा दिया 
दे और तुम्हें भलो पूर्वक सममा दिया है। यदि तुम 
मेरे उपदेश को अंगीकार कर लोगे तो यह तुम्हारे 
लिये लो$ और परलोक की सम्पत्ति है और यदि 
ठकरा दोगे तब में इश्वर की आज्ञा का इन्तिज्ञार 
करूंगा कि वह मेरे लिये और तुम्हारे लिये क्या 
आज्ञा भेजता है ।” क्रैश ने कहा “अच्छा 
मुहम्मद ! यदि तुम हमारी इन बातों को नहीं 
मानते तो एक और बात सुनो ! आप को मालूम 
है कि हम कितनी तंगी से दिन काट रहे हैं। जल 
हमारे पास सब से कम है और जीविका के लिये 
हमें कठिनायों का सामना करना पड़ता है। अब 
तुम परमात्मा से यह प्रश्‍न करो कि इन पहाड़ों & 
का हमारे सामने से हटा दे जिस में कि हमारे 
नगर का मेदान खुल जाय और हमारे लिये ऐसी 
नहर जारी कर दे जैसे शाम तथा इराक़् में जारी 
हैं और बाप दादों को जीवित कर दे इन जिन्दा 
होने बालों में क़ुसय्यी बिन किलाब। अवश्य हो 
क्यों कि बह्‌ हमारा सरदार था और सत्र बोला 
करता था हम उससे तेरे विषय में भी पूछ लेंगे, | 
यदि उसने तेरी बातों को सच मान छिया और 
तूने हमारे दूसरे श्रश्नों को भी पूरा कर दिया तब 
हम भी तुझे सच्चा जान लेंगे ओर मान ः न बन दोलत | हम भी तुझे सच्चा जान लग और मान लगे कि इ 


३४ 


. ईश्वर के यहाँ तेरा भी कोई पद है और उसने सच 

मुच तुझे परम्बर बना कर भेजा है जैसा कि तू 
कह रहा हे।? 

हजरत ने फ्ररमाया “में इन कामों के लिये 

.पेरास्बर,बना कर नहीं भेजा गया हूँ । और मैने 

' खुदा के सन्देश तुम्हें सुना दिये हैं यदि तुम इस 

शिक्षा को स्वीकार कर लोगे तो यह तुम्हारे लिये 

. लोक परलोक की सम्पत्ति है और यदि ठुकरा दोगे 


से मी ऐसा प्रश्‍न न करूँगा। और इन बातों के 
लिये में भेजा भी नहीं गया। मुझे तो अल्लाह ने 
“बशीर? ओर “नजीर” बनाया है तुम मान लो तो 
तुम्हारे लिये यह लोक परलोक की सम्पत्ति है नहीं 
तो मैं धेये से काम लूँगा और इश्वर के फैसले का 
इन्तिज्ञार'करूंगा |”? 

क़रेश ने कहा “अच्छा तुम आकाश ही का 
कोई टुकड़ा तोड़ कर हम पर गिरा दो, क्योंकि 


तो में इश्वर की आज्ञा का इन्तिजार करूंगा जो 
कुछ उसे मेरा और तुम्हारा निबटारा करना दोगा 
करेगा (? 
 फरेरानेकहा "अच्छा यदि तुम हमारे लिये 
कुछ नहीं करते तो स्वय अपने ही लिये ईश्वर से 
प्रश्न करो कि :--( १) वह एक फ़रिश्ते को 
तुम्हारे साथ नियुक्त कर दे, जो यह कहता रहा करे 
कि यह व्यक्ति सचा है ओर हम को तेरे विरोध से 
रोकदे। (२) हाँ तुम अपने लिये यह भी प्रश्न 
करो कि बशीचे लग जायें, बड़े बड़े महल बन जायें, 
खज़ाने मं सोना-चांदी जमा हो जाये जिसकी तुमे 
जरूरत भी हे, क्योंकि अब तक तू स्वयं ही बाज़ार 
में जाता और अपनी जीविका तलाश किया करता 
है। ऐसा हो जाने के बाद ही हम तेरी श्रेष्ठता और 
` बडाई को जान सकेंगे और.तुमे देशवर का पेराम्बर 
समक सकगे ।* 


आपने फरमाया “सें ऐसा न करूंगा, में इश्वर 


* जोकिक द्रव्य, ऊँचे ऊचे मकानों ओर बग्रीचों ही को मक्के चाल 

. चह चिन्ह भी परमास्मा ने ईमान वालों के लिये पूरा कर दिखाया और मा 
_ वास्तविक में इस लोक की भी सम्पत्ति है जेसा कि वह परलोक की सम्पत्ति हे । 
' त जिस दण्ड की प्रार्थना उन लोगों ने की थी बद्र 
. तथा उह्टा उड़ाने वालों में से कोई एक भी जीवित न बचा । ८ 

> ' | खुदा के जो उत्तम नाम इस्छाम ने सिखाये हैं उनमें 'रहूः 


कदापि न जानते थे इसलिये वे खुदा के 'रहूमान! नाम से अधिर चिढ़ा करते थे और कहा करते थे ६ ¢ 
द्वा पता व्यक्ति का नाम होगा । रहमान के झर हैं पूणं करुणा निधान । े हि 


तुम्हारा कहना है कि यदि ईश्वर चाहे तो ऐसा कर 
सकता है, सो जब तक तुम ऐसा न करोगे हम 
ईमान नहीं लावेंगे |? | 

हजरत ने फरमाया “यह इश्वर के अधिकार 
में है, वह यदि चाहे तो ऐसा करे ।” 

फ़रेश ने कहा “मुहम्मद ! यह तो बताओ कि 
तेरे खुदा ने तुझे पहिले से यह न बतलाया कि हम 
तुमे बुलायेंगे, ऐसे ३ प्रश्‍न करेंगे, यह चीजें साँगेगे, 
हमारी बातों का उत्तर यहद है, और खुदा का इरादा 
ऐसा २ करने का है। चैकि तेरे खुदा ने ऐसा नहीं 
किया इस लिये हम समभे हैं कि जो कुछ हम मे 
सुना दै बह-ठीक है कि यमामः में एक व्यक्ति रहता 


है उसका नाम “रहमान” है, बही तुझे ऐसी 


बात सिखलाता है| हम तो 'रहूमान' | पर कभी 
ईमान नहीं लारेगे। मुहम्मद ! देखो आज हम ने 
सब बातें सुना दी हैं, अब हम तुम से शपथ खा कर 


रं ने सच्चाई का सिह ठहराया था 
लूम होगया कि आंहज्ञरत 


at 


के युद्ध. में बह उन पर उतरा और नकारने हारं 


सान! ऐसा नाम है जिसे भ्र लोग 
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कहे देते हैं कि हम तुझे इस धमे का प्रचार कभी न 
करने देंगे यहां तक कि हम मर जायें अथवा तृ 
मर जाये |? 

यहां तक बात चीत हुई थी कि एक उनमें से 
बोला “ हम फरिश्तों की पूजा करते हैं जो ईश्वर 
की पुत्रियां हैं |” दूसरा बोला “ मुहम्मद हम तेरी 
बात का ,विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि स्वयं 
ईश्वर और उसके फ़रिश्ते हमारे सामने न आ 
जांय ।? आंहजरत अन्तिम बात सुनकर उठ खड़े 
हुये, आपके' साथ अब्दुल्लाह बिन अबू उमय्यः 
बन मुग्गीर: भी उठा, यह आपकी फूफी (बुआ) का 
पुत्र था। उसने कहा “मुहम्मद्‌ देखो तुम्हारी जाति 
ने अपने लिये कुछ चीजों का तुम से प्रश्न किया 
है वह भी तुमने पूरा न किया, फिर उन्होंने. यह 
चाहा कि तू स्वयं अपने लिये ऐसे चिन्ह प्रकट करे 
जिनसे तेरी भ्रष्टता सिद्ध हो सके, उसे भी तूने 
स्वीकार न किया, फिर उन्होंने अपने लिये थोड़ा 
सा वह दण्ड मांगा जिसका तू भय दिलाया करता 
है तूने इसका भी इफ़्रार न किया, अब में तु 
पर कभी ईमान नहीं लाऊंगा, हां यदि तू मेरे 
सामने आकाश को सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ जाये 
ओर मेरे सामने ही उस सीढ़ी से उतरे और तेरे 
साथ चार फ़रिश्ते भी आयें ओर बे तेरी साक्षी 
भी दें तो इमान ला सकते हैं। और अगर ऐसा 
भी होगया में तो तब भी तुझ पर ईमान नहीं 
लाऊंगा ? | * 


% सीरत इब्नहिशाम भागा $ पृष्ठ ३०१ । 


_ हृदय कितना कठोर था, परन्तु कुछ वर्षो बद्‌ मकः विजय होने से 
हाज्ञिर हुआ और इस्लास लाया । बुद्धिमान जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का इस्लाम 
कार्यं है जो आकाश पर सीढ़ी लगाकर चढ़ जाने; पुस्तक ले आने, फरिरतों 


यह तो ये बातें हैं जिनके देख लेने के बाद भी अब्दुज्लाह 
| इन्जील सत्ती ४/३ से ११ तक। 


आंहजरत इस प्रकार इनकार करने पर भी. 
बराबर क्रुरेश को इस्लाम को ओर बुलाया करते | 
थे, और फ़रमाया करते थे कि मेरी शिक्षा ही में | 
तुम्हारे लिये सब कुछ मौजूद है। जिन बुद्धिमातों 
ईमान व इस्लाम स्वीकार किया और हज़रत 
की शिक्षाओं पर अमल किया उन्हें उससे भो | 
अधिक ज्ञान और लाम प्राप्त हुआ जिसका प्रशन ५ 
अधर्मियों ने किया था। | 
हमें इस अवसर पर इन्जील का वह स्थान 
याद आता दै जिसमें मसीह की जांच के लिये 
शैतान ने कई प्रश्न किये और मसीह ने उन सब्र 
उत्तर इनकार में दिया।। सच बात यह है कि 
परमात्मा के पेग्रम्बर अपनी सच्चाई के प्रमाण में 
अपनी शिक्षा को उपस्थित किया करते हैं मुऽजिज्ञे 
अथवा मानव स्वभाब के विरुद्ध किसी बात का 
पेश नहीं करते। क्योंकि फिर रोब पर ईमान लाने. 
की सुन्दरता तथा बिशुद्धता बाकी नहीं रहती 
यद्यपि किली आवश्यकता के लिये उनसे बहुता 
सुऽजिज्ञे भी प्रकट होते रहते हें । 
अमीर हमः का इस्लाम-लुबुव्वत 
( पेग़म्बरी ) के छठे वर्ष की घटना है कि एक द्वि 
हमारे पेरास्बर सिफ़ा पहाड़ी पर बेठे हुये थे। 
अवूजिहूल वहां पहुँच गया उसने हज़रत को 
पहिले तो गालियां दी और जब हजुरत गालियां 
सुनकर भी चुप रहे तो उसने एक पह 
सिर पर फेंक मारा जिससे खन 


पाठकों ने देखा 


कि इस्लाम की 


इमान ज्ञाना नहीं चाहता था। .. | 


! दुमूजञः को भी इसकी खबर हुई, वे अभी 

' नहीं हुये थे, नातेदारी के जोश में अबू- 

ल के पास पहुंचे और उसके सिर पर इस 

से कमान खींच मारी कि वह घायल हो गया। 

हज़रत के पास गये ओर कहा “भतीजे ! 

असन्न होगे कि में ने अबू जिहल 

तुम्हारा बदला ले लिया। आप ने फरमाया 

'ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता तुम 

स्मान हो जाओ तो मुझे बड़ी खुशी हो।” 
इमः सुसलमान दो गये। ` 

उमर फारुक्का इस्लाम लाना--अमीर हमजः 

से तीन दिन पीछे उमर बिन खत्ताब मुसलमान 

यह बड़े बीर ओर साहसी पुरुष थे, क़्रेश 

से अन्य देशों में दूत बना कर भेजे जाते 

क दिन उमर अपनी बीरता के भरोसे हजरत 

करने का इरादा करके घर से निकले, 


पर सब हथियार सजा रकखे थे मार्ग में 
षता चला कि बहिन ओर बहिनोई दोनों 
मुसलमान हो गये हैं । यह सुन कर बहिन के घरं 
गये और उन दोनों को खूब आरा । 
उत्तकी बहिन झातिमा * ने कहा “उमर. तुम |. 


थे। ग़रज्ञ कि डूपर.उसी समय से पेग़म्बर और 
कुरान पर ईमान ले आये । जो घर से फ्रातिल बन | 
कर निकला था बह जांनिसार बन गया। आजे | 
चल कर उनका नाम “फ्रारूक़” हुआ | 

इस समय तक मुसलमान नमाज अपने घरों म 


-छुप छुप कर पढ़ा करते थे अब कावे में जाकर 


पढ़ने लगे | अधर्मी यह देख कर और भी जले और 
मुसलमानों को अति कष्ट देने लगे और आहरत 
के साथ भी अपमान जनक व्यवहार करने लगे । 


तीन साल तक पहाड़ की घाटी में कैंद-- 
जब अघर्मियों ने देखा कि ऐसी तकलीफों और 
दुखों में भी हजरत अपने मिशन पर - क्रायस रहे, 
अनथक परिश्रम ओर अद्वितीय साहस से अपना 
काम किये जाते हैं तो मुहरेम के महीने सन्‌ ७ 
नबबी में उन्होंने निश्‍चय किया कि मुहम्मद का 
क्बीला बनी हाशिम यद्यपि मुसलमान नहीं हुआ 
परन्तु उनका साथ भी नहीं छोड़ता, आओ उससे 
नाता रिश्ता करना छोड़ दे, उन्हें गली हाट में 
फिरने न दें और उनके हाथ कोई चीज न बेचे । 
` इस बात का मुआहिदा (समझोता) लिखा 
गया और काषे पर लटका दिया गया। 


हजरत ने तीन बष तक इस कठोरता को पूरी ढ्‌ रावर सहायक रहा था इसलिये आपको उनकी 


ता और घेय्य के साथ सहन किया | जब उन अधर्मि 
यों ने घाटी पर से पहरा चौकी हटा लिया और दी- 
सक ने उनके मुआहिदे (प्रतिज्ञा पत्र) के काग ज को 
खा लिया जो क$वे पर लटकाया गया था तब हजरत 
बाहर निकले और फिर उपदेश आरम्भ कर दिया । 
एक दिनि ऑहज, रत “मस्जेदुल हराम” में दाखिल 
हुये वहाँ कुछ अधर्मी सरदार इकट्ठा थे अवूजिहल ने 
आपको देखा और हँसी उड़ाते हुये कहा “अब्द्मुना- 
फु वालों । देखा तुम्हारा पैगम्बर आ गया, 
अक,बा बिन रबीआ बोला हमें क्या इनकार हे । 
हममें से कोई पेग.स्भरर वन बैठे कोइ फुरिशता कह 
लाये” हज,रत यह बातें सुन कर लौटे और इनके पा- 
स आये पहले अकबः से फ़रमाया ' “तने खुदा तथा 
रसूल की सहायता कभी नहीं की तू अपनी ही वात 
की पच पर अड़ा रहा, 
फिर अबूजिहूल से रमाया, तेरे लिये बह संमय 
निकट है कि त थोड़ा हॅसेगा और अधिक रोयेगा 
फिर कुरैश से फ़रमाया तुम्हारे लिये वह घड़ी निकट 
आं रही है कि जिस धर्म को त॒म ठुकराते हो उसी में 
दाखिल होगो। €) 
पाठक इसी पुस्तक में देखेंगे कि यह बातें क्यों 
कर पूरी हुई 
अबूतालिष का देहान्त--सन १० नबी में 


हज रत के चाचा अवूतालिब का जो हजरत |. 


अली. के पिता ये देहान्त हो गया । अत्रूतालिव ने 
बालपन से हज़रत का पालन पोषण किया था | 


का बहुत शोक हुआ | 
खदीजः का देहान्त---उनसे तीन दिन पीछे 
दजुरत की प्रिय धर्म पत्नी बीबी ताहिरा खदीजतुल- 
कुत्रा भी स्वग को सिधार गइ" | इन बीवी ने अपना 
सारा धन हज रत की खुशी पर न्यौछावर और इवः 
२ क नाम पर खच कर डाला था वह सबसे पहले | 
इस्लाम लाइ थीं | जिन्नील ने इन बीबी को इश्वर का 


मणाम पहुचाया था | इन बोबी की मृत्यु का हज रत 
को अत्यन्त शोक हुआ। 


अत कुरैशियों ने हज रत को अधिक सताना आ. 
रम्भ किया। एक बार एक शुण्डे ने आपके सर पर 
कीचड़ फेक दी आप इसी तरह घर सें दाखिल हये 
आपकी पुत्री उठीं वह सर घुलाती जाती थीं और 
रोती जाती थीं आपने फ़रमाया प्रिय पुत्री ! तुम क्यों 
राती हा स्वयं परमेश्वर तुम्हारे पिता की र्ता करेगा। ड 

अन्य कवीलों में धम प्रचार-यद्यपि अबूता- | 
लिव का सहारा जाता रहा, यद्यपि ख दीजा जेसी वफादार 
बीवी जो सव प्रकार के दुखों और कष्टों की साथी थीं 
स्वगंधाम को जा चुकी थीं परन्तु हजरत ने पहले 
भी अधिक जोश के साथ उपदेश का -काम आरम्मः 
कर दिया । 

चुनाचि थोड़े ही दिनों बाइ आप 
आर आस पास की बस्तियों 


३% 


EE ओर पेग.म्बर पर तरस खाकर अपने गुलाम 
अदास को कहा किएक पलेठ में अंगूर रखकर 
इस व्यक्ति को. दे आओ । गलाम ने अंगूर 
नवी के सामने लाकर रख दिये नती ने अंगूरों की ओर 
हाथ बढ़ाया और ज्बान से फ़रमाया “बिस्मि | 
ज्ञाह ” और फिर अंगूर खाने आरम्भ किये। | 
अदास ने आश्चयं से आपकी ओर देखा. और 
फिर कहा यह ऐसा शब्द है कि यहां के रहने वाले | 
नहीं बोला करते आपने फ़रमांया-तुम कहां फे दो | 
ओर तुम्हारा धमे क्या है | अदास ने उत्तर दिया 
में इसाई हूँ ओर नेनवा का रहने वाला हूँ। 
नवी ने फरमाया क्‍या तुम महात्मा पुरुष यूनुस 
बिन मत्ती के नगर के रहते वाले हो ) | 
अदास ने कहा तुम्हें क्या ख़बर है कि यूनुस | 
बिन मत्ती कौन था और केसा था । 

आपने फ़रमाया-बह मेरा भाइ है वह भी नबी 
था और में भी नवी-हूँ। | 
अदास यह सुनते ही झुक पड़ा और उसने आपका 
सर हाथ और पांव चूम लिये। 

अक़बः आर शैबः ने दूर से ग़लाम को ऐसा 
करते देखा और परस्पर कहने लगे लो गलाम तो 
हाथों से निकल गया। जब अदास अपने स्वामी 
के पास लौट कर आया तो उसने कहाँ अज्ञाग 
तुझे क्या होगया जो इस ब्यक्ति के हाथ पात्र और 
सर चूमने लगा। 

अदास ने कह्दा-श्री मान! आज इस 
से उत्तम प्रथ्वी पर कोई नहीं इसने मुझे ऐसी बात 
खुद का पैगम्बर एक घर में घुस जाने पर | बतलाई जो केबल पैग स्वर ही वतला सकता ३। 
गया. यह स्थान रबीअः के पुत्र ङगवः उन्होंने अदांस को डांट दिया कि खबरदार ! 
को | कहाँ अपना चम न छोड़ बैठना तेरा धर्म लो उसके धर्म 


आर ठंडे पहाड पर रहने के कारण उनके घमण्ड की 
` कोई सीमा न थी अब्दयालेल,मसऊद,आर हबीब ती 
` नो भाइ वहां के सरदार थे । आंहज़ रत पहले उन्ही 
मे मिले और उन्हें इस्लाम का निमन्त्रण दिया उनमें 
से एक बोला में क$्े के सासने दाढ़ी मुँडवा दू. यदि 
तुझे पस्मास्मा ने अपना पेगम्बर बनाया हो , दूसरा 
चोला "बया खदा को तेरे सिवा. और कोइ भी 
पेग स्वर बनाने को न मिला जिसके पास चढ़ने को 
` सवारी भी नहीं । उसे पेगम्बर बनाना ही था तो 
किसी हाकिम अथवा सरदार को बनाया होता । 
तीखरा बोला में तुमसे कभी ब।त:न करूंगा 
कसरक्ति यदि तू पैग स्वर है तो यद बात बड़ी ख तर॑ 
नाक होगी कि में तेरी बातों का खण्डन करू और 
` य॒द्‌ त परमात्मा पर मूठ बालता हरः तो मेरे लिये 
अपमान जनक हैशकि तुमसे बात करूँ । 
. हज़रत ने फ़रमाया--अंब में केवल तुमसे यह 
चाहा है कि अपने विचार अपने ही :पास रकखो। 
.. एसात्तदो कि यह विवार दूसरे लोगों के लिये ठो 
` ` कर खाने के कारण हो जाये। फिर हज़रत ने उपदेश 
 आरस्भ. किया । उत सरदारों ने अपने दासा 
और नगर के बालकों को सिखला दिया। वह धः 
मपदश के समय नबी पर इतन पत्थर फंकते कि 
हजूर लोह सेंतर बतर हो जाते । खून बह बह 
कर जूते में जम जाता और वज्ञ के लिये पांव से 
जूता निकालना कठिन हो जाता। - 
` पक बार बदमाशों और गुण्डों ने हज़रत को 
इतनी गालियां दीं! तालियां बजाइ' ,चीखें लगाई 


ER दम 


| 
| 
| 


से अच्छा है। 

इस स्थान पर एक' बार धर्मोपदेश करते हये खदा 
के रसूल के इतनी चोटें लगीं कि मूछित होकर गिर 
पड़े। जैद ने उनको अपनी पीठ पर उठाया । बस्ती 
से बाहर ले गये। जल के छींटे देने से होश आया । 
इस यात्रा में इतने कष्टों और दुःखों के बाद 
ओर एक व्यक्ति तक के मुसलमान न होने के शोक फे 
समय भी हजरत का दिल परमात्मा के प्रेम और 
बड़ाई से भरपूर था । उस समय जो आपने प्रार्थ- 

ना की उसका अथ यह हे। 
हे प्रभु अपनी दुबलता और असमर्थता और 
लोगों के अपमान के सम्बन्ध में में तेरे पास फ़रि- 
याद लाया हूँ। तू सत्र दया करने हारों से अधिक 
दया करने हारा है। सामथ्यं का स्वामी तू ही है। 
और मेरा भी स्वामी तू ही है। मुझे किसके हवाले 
- किया जाता है एक अर्पारचित कठोर हृदय व्यक्ति 
के अथवा उस शत्र्‌ के जो कायं पर काबू रखता 
है परन्तु जब मुझ पर तेरा क्रोध नहीं है तो मुझे 
फिर कुछ चिंता नहीं क्यों कि तेरी शरण मेरे लिये 
बहुत कुछ है। में तेरे प्रकाश से श्राश्रय चाहता हूँ 
जिससे कुल अंधेरियां प्रकाशमान हो जाती हैं और 
लोक परलोक के काम ठीक हो जाते हैं। मुझे तेरी 
रज़ामन्दी और प्रसन्नता की आवश्यकता है और 


बुराई भलाई से बचने की शक्ति मुझे तेरी ही ओर | 


से मिलती है |?” 


हज़रत ने तायफ़ से लौटते हुये यह भी फ़रमाया | 


लिन सससअअअंअु्ंंॉ्््ं्िं3७ज---_न्‍न्‍न्‍त++त+--+++_तन++++-++++++«+-++-_->__-+ ०० MRR करे a 
अवश्य एक खदा पर विश्वास लाने वाली होगी घर | 
भिन्न २ स्थानों में धर्म प्रचार-मके लोर | 
कर अब हज़रत ने यह आरम्भ किया कि भिन्न र. 
कुबीलों की बस्तियों में जाते या मक्र से बाहर चले 
जाते और जो कोई यात्री आता जाता मिल जाता 
उसे इस्लाम ब इमान का उपदेश सनाते। इन्ही दि- 
नां में बनूकन्द क़ब्रीले में गये । क़बीले के सरदार 
का नाम “मलीह” था | क़बीला बनू अब्दुल्लाह के पा- 
स भी पहुँचे,उनसे कहा तम्दारे पूज का नाम अग्दज्ञाह 
था तुम भी अत्राह हे अब्र अर्थात सेवक बत जाओ 
बनूहनीफ़ क्त्रीले के घरों में गये इन लोगों ने सबसे 
अविक बुरे ढंग पर आपका उपदेश सुनने से इन्कार 
किया । 
क़बीला बन चामिर के पास भी गये। क्रबीले के 
सरदार ने इस्लाम के निमन्त्रण पर आपसे पूछा 
भला यदि हम तेरी बात मान लें और तू विरोध यों: 
पर विजयी हो तो क्या तू यह बचन देता है कि तेरे 
बाद यह काम मुझ से सम्बन्धित होगा! आप ने करमाया 
“यह तो खुदा के अख्तियार है वह जिसे चाहेगा सेरे 
बाद निशुक्त करेगा” । सरदार वोला खूब इस समय तो. 
अरब के आगे सीवा तान कर हम जाये और जब 
तुम्हारा काम बन जाये तो मजे कोई और उड़ायें 


में इन लोगों की बबादी के लिये प्रार्थना क्यों. करू दि 


-यदि यह लोग परमात्मा पर विश्वास नहीं लाते तो. अपनी जाति में 


कया हुआ आशा है कि भविश्य : 


' कदाचित आपके पास भी वही कुछ है जो मेरे क्‍ कर उठाई और अयास के मुख पर फेक मारी 
` पासे भी है। आपने पूछा तुम्हारे पास क्या है ! बह | और कहा बस चुप रह हम इस काम फे लिये 

` द्रोला ” लुक्रमान का जान“ आपने फरमाया“ वर्णन | तो नहीं आये । रसूलुज्ञाह उठकर चले गये। यह्‌ 
करो” उसने अपनी उत्तम कविता सुनाई । फिर | घटना “ब ग्रास” के युद्ध से पहले का है जो ओस 
आपने फ़रमाया यह अच्छा है परन्तु मेरे पास क्ररान | और खजरिज में हुआ था। अयास लौट कर थोड़े 
हजी अति उत्तम है और वह शिक्षा और प्रकाशा | दिनों में मर गया। मरते समय उसकी जूबान पर | 
हे” फिर आपने उसे करान सुनाया ।इसके उपराम्त | परमात्मा की स्तुत और बड़ाई थी। स्तक के | 
` चेरिरिफक उससे इस्लाम स्वीकार कर लिया । वह जब | हृदय में हजरत के उसी उपदेश से इस्लाम का | 
` यसारिन लौटे कर गया तो खज़रिज जाति ने उसे | बीज घोया गया था ईँ जो मरते समय फल फूल | 

कत्त कर डाला। € ले आया । 

यसरि बालों मे. थम्‌ प्रचार--इम्हौ दिनों इन्हीं दिनों में जमाद अजदी मक्क में आया 
चून राफे सके आया उसके साथ बनी | यह यमन का रहने वाला था ओर अरब का प्रसिद्ध | 
के भी कुछ नवयवक थे जिन सें | जादूगर था जब उसने सुना कि सुददम्मद पर जिन्नात | 
का प्रभाव है तो उसने क्रैश से कहा कि में मुहम्मद | 
का इलाज अपने छूमन्त्र से कर सकता हु. वह नबी | 
की सेवा में आया और कहने लगा महम्मद 
आंझो तुम्हें एक मन्त्र सनायें। हज़रत ने रमाया | 
पहले कुछ मसे सन लो फिर हज़रत ने उसे | 
सुनाया | 
४न्हंस्दो लिल्लाहे नहमदोह्‌ च नसतइनोह, मंस्य- | 
हदेदिल्ञाहो फ़ला मजिल्ञ लह ब म॑ग्युजललहो फ़ला | 
| हाद्य लहू व अश्हदो अन ला इलाह इल्लल्ञाहो वह दह | 
लाशरीक लह व अशहरदा अन्न मुहम्मदस अब्दीह व । 
रसलाह। अम्माब 5” अथात्‌ कुल स्तुति अल्लाह के ' | 
नज है। हम उसकी करुणा के लिये अलुप्रहीत हैं और 
सेरी जाति | निस्सन्देह यह तुभ्हारें | प्र्येक काये . की सहायता चाहते हैं। 
द | जिसे जुदा भागे दिखाता है उसे कोई कुमा पर 


५ 


जसी चीज है जिसमें तम सबफे लिये भलाई है। 
कया तम ध्यान दोगे” वह बोले. “ऐसी क्या चीज़ 
फ़रमाया४ से अल्लाह का पेग्रम्वर हूँ । बन्दों 


उतारी है” फिर उनके सामने इस्लाम-के 
क्रिये। क्रोन भी पढ़कर सुनाया । 
ने मआज जो अभी तवयुक था सतते. 


में सात्तो देता हूँ कि अजाइ के अतिरिक उवावता 
के योग्य कोई भी नहों बह अद्वितोय है उहा कोई 
सातो नहीं। में यह प्रकट करता हू' छि मुहस्भर 
अल्लाह के बन्दे और पेतम्पर है। इते उगरान्त 
आशय यह है। 

जमाद ने यहीं तक सुना था कि वे अख्तियार 
होकर बोल उठा “इन शहरों को फिए खुना दोजिये? 
दो तीन बार उसने इन्हों शब्दों को खुवा किर बोला 
“मैंने बहुत से ज्योतिषी और जादूगर देखे और 
कवि भो देले परन्तु ऐसा कलाम (वाशी ) तो मेंरे 
किसी से नुता यह कत्ता तो एष अथाह सुर 
की नाई' है। मुहम्मर परमात्मा के लिये अपना हाथ 
बढ़ाओ कि में इस्ताम स्त्रोक्ार कई” । ©) 


मेराज 


२७ रजत स्‌ १० नत्रत्री को मिऽराज्ञ हुई ओर 
अल्लाह ने अपने पेगरम्त्रर को मल हूतुस्समाबात वज्ञ 
अजे ( आकारां ओर प्रथ्त्रो ) को सैर कराई । 

पहले मस्जिदुलहराम से बेतुलमुकदस तकु गये 
वहां इमाम बन कर पेंगम्त्ररों को नमाज पढ़ाई। 
फिर आकाशों की सेर करो ओर नव्रियों से उतरे 
स्थानों पर मिलते हुये “सिइरतुल्‌मुन्तहा/” और बेते- 
मऽमूर तक पहुँचे और फिर परमात्मा से अति निकट 

होने का गौरव प्राप्त हुआ । झैँ 


® सहीह झुसलिम 


दँ इसके बाद मूल पुस्तक में हज्ञरर शाह वलोउल्लाद सादेव का एक अरी लेच, भि$राज के सम्बन्ध 
सें दिया गया है ज्ित्का अनुवाद हमने यहाँ अङ्कित नहीं किया ( अनुवाइक )  _. 
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| समय मैं अपने आप को थिक्षारने लगा कि मैं स्वयं 
फैल बिन उमर दवसी का इस्लाम रवीकार | कवि हूँ, पढा लिखा हू, भले बुरे का ज्ञान रखता हू» 


करना--.. इन्ही दिनों में तुफ़ेल बिन उमर मक्के में | फिर क्या कारण है? कोन सी रोक है कि 


दिवताये उक्षा पथ प्रदर्श कौत कर सहता दै। | आया । यह दौध बीले का सरदार था और उसके 


घराने में यमन के आस पास का राज था। तुतैत्त 
एक प्रस्िद्ठ कवि और बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था । 
मकके के लोगों ने नगर से बाहर जाकर उसका स्त्ा- 
गत किया । ओर उपकी बड़ी आरभत और सेवा 
की । तुहेत स्त्रयं बर्णन करते हैं क्रि “मुक्के मक्के के 
ज्ोगों ने यह भो बततताया कि यह व्यक्ति (आं हज रत) 
जा] हम में से निहत्ता है इते बवना इते जादू 
आता है। जादू के जोर से पिता पुत्र, पति पत्नी, 
ओर भाई भाई में मन मुटाव और विच्छेद उत्पन्न 
कर देता दै । इसने हमारे जत्ये को तितर वितर और 
हमारे कामों को खरात्र कर दिया है। हम नहीं चाहते 
कि तुम्हारी जाति पर भो ऐसी ही कोई आपत्ति आ 
पड़े | इसलिये हमारी नलोहत यह है कि उसके पास 
न जाना न उक्षे बात सुनता और न स्त्रयं उद्धते 
बात चीत करना” | . 
यह्‌ बातें ऐसे प्रभाव युक्त ढंग से . उन्होंने मेरे 
मन में जमा दी कि जब में काने में जाना चाहता तो 
कानों में रुई दूस लेगाथा जिक्षमें कि मुद्दम्मर को 
आत्राज्ञ को अनऊ भी मेरे कानों में न पड़ जाये। 
ए रोज में प्रातः काल हो कात्रे में गया । आं हजरत 
नमाज पढ़ रहे थे खुद्रा की मर्जी यह थी कि उनकी 
आवाज़ मेरे कानों तऊ पहुँची इसलिये मैंने -सुना कि 
बह एक आशश्‍्वयें जनक. कज्ञाम पढ़ रहे हैं । : 


बात न सुनू' । अच्छी बात होगी तो मान गा, बुरी 
होगी तो न मानू'गा। में यह विचार कर के ठहर 
गया। जब हज़रत लोट कर घर जाने लगे तो में भी. 
पीछे पीछे हो लिया ओर जब घर पहुँचा तो आप से 
अपने मक्के आने, लोगों के बहकाने, कानों में रुई 
ठू(सने झोर,आज्ञ अ(प.का कलास सुनने की घटना 
वर्णन की ओर प्राथेना.की कि कु और सुनाइये । 
हज़रत ने क़रान पढ़ा । इश्वर की शपथ | मेंने ऐसा 
पबित्र कलाम कभी सुना ही न था जो इतनी भलाइ 
और न्याय का उपदेश देता हो \? 
गरज़ कि तुफ़ेल उसी समय मुसलमान हो गया। 
जिसे छुरेश बात बात में श्रीमान और स्वामी कहा 
करते थे चहद बात की बात में मुहम्मद का सच्चा दास 
आर सेवक बन गया। कुरेश को ऐसे व्यक्ति 
मुसलमान होना बहुत खला । € 
अबूज्ञर गफ्फ़ारी का ईमान लाना--अत्रूजर 
शफ्फ़ारी अपने नगर यसरिब ही में थे कि उन्होंने 
आपके सम्बन्ध म॑ कुछ उड़ती २ सी सूचना पाई 
उन्दों. ने अपने भाई से कहा तुम जावो और. मक्के 
में इस व्यक्ति से मिल कर आओ ओर फिर मुझे बत- 
लाओ। अबूज़र का भाई अनीस एक प्रसिद्ध विद्वान 
और कवि था, चह मक्के में आया । आंहज़रत से 
भिला फिर भाई को जाकर बतलाया कि मेंने मुहम्मद 
को एक ऐसा ज्यक्ति पाया जो भलाइयां के करने और 
- बुराइयों से बचने की आज्ञा देता है। 
अबूज़र बोले, इतनी बात से तो कुछ तसल्ली 
* नहीं होती । अन्तकार स्वयं पेदल चल कर संक्फे 
` पहुँचे; यह नतो हज़रत को पहचानते थे और न 
किसी से पूछना चाहते थे। जमूजम्‌ का जल पीकर 
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काये मं ही लेट रहे । हज़रत अली आये। उन्हों । 
पास खड़े होकर पूछा.“यह तो कोई यात्री मालूम 
होता है? । अबूज़र बोल “ हाँ” अली ने कहा अच्छा 
मर घर चलो यह रात को वहीं रहे। न हजरत अली | 
ने कुछ पूछा,न अपूज़र ने कुठ कहा। सत्रेरा हो | 
गया। अवूज़र फिर कावे में आ गये। . मंन:-इजरत | 
की खोज में था, परन्तु किसी से पूछते न थे। अली | 
फिर आये उन्हों ने रमाया “शायद तुम्हें अपना | 
ठिकाना नहीं मिला” अत्रूजर बोले “ हाँ?” हज़रत | 
अली फिर साथ ले गये अब उन्हों ने पूछा “तुम | 
कौन हो और क्यों यहां आये हो १” अबूजर ने कहा 
“किसी से कहो. नहीं तो में बतला दू' |” अली ने 
बचन दिया अबज़र ने कहा “मेंने सुना था कि इस 
नगर में एक ब्यक्ति ह जो अपने आपको नबी बतलाता 
है मेंने अपने भाइ को भेजा था वह यहाँ से संतोष 
जनक बात लेकर नहीं गया इसलिये में स्वयं आया हूँ ।| 
हजरत शली ने कहा “तुम भले आये और! 
अच्छा हुआ कि मुझ से मिले। देखो में उन्हीं की 
सेवा में जा रहा हूँ मेरे साथ चलो। में पहले! 
अन्दर जाकर देख लगा यदि इस वक्त मिलना! 
उचित न-होगा तो में दीवार कं साथ लगकर 
खड़ा! हा जाऊगा माना जूता ठीक कर रहा हू'।”” | 
इस प्रकार अबूज़र अली के साथ हञ्चरत| 
की सेवा में पहुचे ओर प्राथेना की कि मुभे बत 
लाया जाये कि इस्लाम क्या है ? | 
हज़रत ने इस्लाम के नियम वर्णन किये, अबुजञर 
उसी समय मुसलमान हो गये | 
हज़रत ने फ़रमाया अबूज़र | तुम अभी े 
बात को छिपाये रखो और अपने देश चले जाओ । 


| 
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जब तुम्हें हमारे प्रकट होने की सूचना मिल जाये 
तब आ जाना । अवूज़र बोले इश्वर की शपथ में तो 
शत्रुओं में घोषणा कर के जाऊँगा अवूजर कावे की 
ओर आये कुरैशा इकट्ठा थे इन्हों ने सव को सुना कर 
ऊंची आवाज से कलमा पढ़ा । कुरैश ने कहा इस 
अधर्मी को सारो। लोगों ने मार डालने के लिये 
मारना शुरू किया, अब्बास आ गये उन्होंने झुक 
कर देखा कहा मूर्खो! यह तो गिफ़्ार क़बीले का 
आदमी है, जहां तुम व्यापार के लिये जाते हो और 
खजूर लाते हो। लोग हट गये, अगले दिन उन्हों ने 
फिर कलमा सब को सुना कर पढ़ा फिर लोगों ने 
मारा और अच्यास ने उनको छुड़ा दिया और फिर 
यह अपने देश को चले आये । ९) 
हिजरत के कारण 


सन्‌ ११ नबवी के हज्ज के समय का जिक्र है कि 


हजरत ने रात के अंधेरे में मक्का तगर से कुछ मील 
उधर अक़बा स्थान;९ पर लोगों को बातें करते सुना । 
इस आवाज पर हजरत वहां पहुँचे । यह ६ ब्यक्ति फ 
थे और यसरिब से आये थे। उनके सामने हजरत 
ने परमात्मा की महिमा ओर बड़ाई वर्णन की। उन 
क प्रम को खुदा के साथ यरमाया, मूत्तियों से घृणा 
-दिलाइ, सद्कमें और पवित्रता की शिक्षा देकर पापों 
और बुराइयों से रोका, करान शरीफ़ पढ़ कर उनके 
दिलों को प्रकाशमान किया-। यदद लोग यद्यपि मूत्त 
पूजक थे परन्तु उन्‍्हों ने अपने नगर के यहूदियों को 
बार वार यह जिक्र करते सुना था क्रि शीघ्र ही एक 
नवी प्रकट होने वाला है * हजरत के उपदेश सुन 
कर वह उसी समय विश्वास ले आये और जब 
अपने देश लौट कर गये तो सत्य धमें के सच्चे 
प्रचारक बन गये । 
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पानी ही पीकर रहे इस पानी ने पानी और भोजन दोनों का काम किया | 

5 यह स्थान हिरा और मिना के बीच में है। 

की (१) अबू इमामः असअद त्रिन जिरारः (२) औफ़ बिन हारिस (३) इब्ने मालिक (४) इब्ने 
आमिर विन हृदीदः (४) अक़्बः बिन आमिर (६) स$द बिन्‌ रत्रीऽ । 

* जाहुल्‌ आद्‌ भा० १ प्र० ३०३ 

+ पाठक ! “वह नबी” का आशय समझने के लिये इन्जील योहन्ना पब ? को १६ से २८ तक पढ़ें, : 
“योहन्ना ने इकरार किया कि में मसीह नहीं हूँ उन्हों ने पूछा क्या तू इल्यास है उसने कहा में | 
नहीं हूँ सो तू “बह नबी” है उसने उत्तर दिया नहीं? इससे यह मतलब निकला कि यहूदी विद्वान . 
उस समय तीन पैगाम्बरों के आने और प्रकट होने का मागे जोह रहे थे । (१) इल्यास (२) मसीह 

वह ननी” । इन्जील स सिद्ध है कि योहुज्ञा ने यीसु को मसीह बतलाया और मर्स 

याइन्ना को इल्यास कहा अब तीसरे का प्रकट होना बाकी था जो प्राचीन प्रन्यों में “वह चत्री! 
ओर मुसलभानों की भाषा में “मुहम्मद” के प्यारे शञ्इ से याद किया गया है। यदि ऑहजरत | 
“बहू नबी” नहीं तो पादरी बतलायें कि आऑँहजरत के अतिरिक्त मसीह के बाद “बह नबी” : 
कहताने बाला कौन हुआ ? 


के 


साथ कर दिया। सुसूइब बिन उमरै अमीर 
घराने के लाडले पुत्र थे, जब घोड़े पर सवार 
होकर निकलते तो आगे पीछे दास चला करते थे, 
शरीर पर दो सौ रुपये से कम के वस्त्र कभी न 
पहनते, परन्तु अब उनको इस्लाम में आकर आत्मिक 
सुख प्राप्त हुआ तब उन्होंने शारीरिक सजावटों को 
त्याग दिया । जिन दिनों यह मदीने में सत्य धर्म का 
प्रचार किया करते थे उन दिनों उनके कंधे पर केवल 
कम्बल का एक छोटा सा टुकड़ा होता था जिसे 


“वह नवी!”--वे हर एक को यह सुसमाचार 
सुनाते थे कि “वह नबी” + जिसका कुल संसार को 
 इन्तिजार था आ गया, हमारे कानों ने उसकी बातें 
सुनी, हमारी आँखों ने उसके दशन किये और उसने 
हमको जिन्दा रहने वाले खुदा से मिला दिया कि 
अब संसार का जीबन ओर मृत्यु हमारे सामने 
हुच्छ हैं। 


बेअते-अकृबा ऊला 


€अक्रवा की प्रथम दीक्षा 


_ इन लोगों के सुसमाचार ले जाने का परिणाम | करते थे। 
यह हुआ कि मदीने के घर घर में हजुरत की चचो बेअते अकबा-सानिया 


होने लगी और अगले वर्ष सन्‌ १२ नबवी में मदीने 
के १२ व्यक्ति सक्के में आये और हजरत के पवित्र 
हाथ पर इसान लाये | इन लोगों ने जिन बातों की 
,प्रतिज्ञा की थी चे यह हैं । 
बेअत की शर्तें-(१) हम एक परमात्मा की 
अराधना करेंगे और किसी को उसका साझी न 
ठद्दरायंगे । 
(२) हम चोरी और व्यभिचार नहीं करेंगे। 
(३) हम अपनी संतान (पुत्रियां) को घात 
नहीं करेगे । 
(४) हम किसी पर झूठा अभियोग ( तुहमत ) 
नहीं लगायेंगे। 
` (५) किसी की चुगली न खायेंगे। 
` (६) हम पेशस्बर का अनुसरण प्रत्येक भली 


अक्गबः की द्वितीय धम दीक्षा 


जाकर उतरे थे उनको भदीने बले “अज्ञ मुक्ररी” छ 


इस्लाम की मनादी की जाये। 


बिन्‌ हसीर से कहा “ठुम।कस गाफ़लत में पड़े हां । 


को बहकाने लंग हैं तुम जाओ उन्हें भड़क दो और 

बात में करेंगे । कह दो कि हमारे रहल्लों में फिर कभी न आये में 

जब यह लोग लौट कर जाने लगे तो || स्वयं ऐसा करता परन्तु इसलिए चुप हुँ कि झसआद 
हज़रत ने उनकी शिक्षा के लिये मुसइच बिन उमरे | भेरी मौसी का पुत्र है। | 


on 


आगे की ओर बबूल के कॉँटों से अटका लिया | 


सुसूइब मदीने में असूअद बिन जिरार के घर 


( पढ़ाने वाला गुरु ) कहा करते थे | एक दिन मुसूइब | 
व असूअद और छुछ मुसलमान “बीर मरक!” पर | 
इकट्ठा हुये यह्‌ विचार करने के लिये कि “बनी | 
अब्दुल्‌ अशह्दल' आर “बनी जफ़र” में किस प्रकार | 


स$द्‌ बिन मआज और उसौद बिन हसीर इन | 
क़बीलों के सरदार थे और अभी मुसलमान न हुए | 


थे उन्हें भी खबर हुई सऽद बिन्‌ मआज्ञ ने उसेद | 


देखो यह्‌ दोनों हमारे घरों में आकर हमारे अज्ञानियों | 


डे 


[IE TE FOR 


उसेद्‌ बिन इसीर अपना हथियार लेकर चला। 
असूअद ने सुसूइत्र से कहा (देखो यहद क़बीले का 
सरदार आ रहा है | खुदा करे कि वह तेरी बात मान 
जाये, मुस्‌ईब ने कहा कि यदि वह आकर बैठ गया 
तो में उससे जरूर बात करू गा। इतने में उसेद आ 
पहुँचा और खड़ा २ गालियां देता रहा और यह भी 
कहा कि तुम हमारे मूखे और अज्ञानियों को फुसलाने 
आये हो । 
ससइब क 
धमोपदेश षर उसेद का ईमान लाना-- 
सुसूइब ने कहा “पहले आप बेठ कर कुछ 
सुन तो लें। यदि अच्छा मालूम हो स्वीकार करें, 
चुरा लगे उसे छोड़ जायें । उसेद ने कहा, खेर क्या 
हज है | मुसूइब ने समझाया कि इस्लाम क्या हे ? 
फिर उसे कुरान शारीफ़ भी पढ़ कर सुनाया । उसेद ने 
सब कुछ चुप चाप सुना। अन्त में कहा “हां यह 
तो बतलाओ कि जब कोई तुम्हारे धर्म में आना 
चाहता है तो तुम कया करते हो? उन्हों ने कहा:- 
अश्नान करा कर पवित्र वस्त्र पहना कर कलमा पढ़ा 
देते हें और दो रकअ्त नफ़िल ( नमाज़ ) पढ़वा 
देते हैं । उसेद उठा, कपड़े धोये कलमा पढ़ा और 
नफ़िल नमाज़अदा की । फिर कहा मेरे पीछे एक व्यक्ति 
ओर है यदि वह तुम्हारा अनुयायी हो गया तो फिर 
कोई ठुम्हारा विरोधी न रहेगा और में जाऋर अभी 
तुम्हारे पास उपे भेजे देता हूँ यह कह कर उसेद्‌ 
चला गया। उधर स$द बिन मआज़ उसके इन्तिजञार 
में था | दूर से देखते ही बोला “देखो उसेद का वह 
चिहरा नहीं जो जाते समय था” जब उसैद आ बेठा 
तो सऽद ने पूछा कि क्या बात हुई? उसैद बोला 
“मैने उन्हें समभा दिया है और चह कहते हैं कि हम 


- तुम्हारी सर्जी के विरुद्ध कुछ न करेंगे परन्तु वहां तो - 
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एक और झगड़ा पैदा हो गया। बनू हारिस वहां 
आ गये थे और वह असअद बिन जरार: को इस 
लिये कत्ल करने पर तथ्यार हैं कि बह तेरा भाई है । 
यह सुन कर सऽद बिन्‌ मआज क्रोध में भर गया 
और अपना हथियार सँभाल कर खड़ा हो गया। 
उसे भयथा कि बनू हारिस उसके भाई को मार न 
डालें । उसने चलते समय यह भी कहा कि उसैद तुम 
तो कुछ भी कामन बना कर आये। सड़द वहां 
हुचा देखां कि मुसूइब और असअद दोनों शान्ति 
पूवंक बैठे हुये हें। सड॒द समझा कि उसैद ने मुझे 
इनकी बातें सुनने के लिये भेजा है यह विचार आते 
ही उन्हें गालियां देने लगा और असुञ्जद से यह भी 
कहा कि यदि मेरे तुम्हारे बीच नातेदारी न होती तो 
तुम्हारी क्या मजाल थी कि हमारे मुहल्ले में चले 
आते । असूअद्‌ ने मुस्‌इव से कहा कि देखो यह बड़े 
सरदार है और यदि इनको समझता दो तो फिर कोई 
दो व्यक्ति भी तुम्हारे बिरोधी न रह जायेंगे। मुस्‌ 
ने स$द से कहा आइये बैठ जाइये ! कोई बात करें। 
भली मालूम हो स्वीकार कीजिये नहीं तो इन्कार कर 
दीजिये । स$द हथियार रख कर बेठ गया । मुसूइब 
ने उसके आगे इस्लाम का तत्व वर्णन किया और 
करान शरीफ़ भी सुनाया । अन्त में स$द ने भी वही 
प्रश्‍न किया जो उसेद ने किया था फिर स$द भी उठा, 
अश्नान किया कपड़े धोये कलमा पढ़ा, नफ्रिल नमाज 
अदा की, और हथियार लेकर अपनी सभा सें आया । 


आते ही अपने क़वीले के लोगों को पुकार कर कहा | 


हे वनी अब्दुल्‌अश्हल ! तुम लोगों की मेरे विषय में 
क्या सम्मति हे ? 

सब ने कहा तुभ हमारे सरदार हो। तुम्हारी 
सम्मति तथा तुम्हारी खोज विशुद्ध और उत्तम 
होती है.। 
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स$द्‌ बोला :-सुनो चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री 
में उस से बात करना हराम सममता हूँ जब तक कि 
ब्द अज्ञाह और उसके रसूल सुहम्मद पर इमान न 
लाये। ` उसके . कहने का यह प्रभाव: पड़ा कि चनी 
अव्दुलअश्हल सें कोई व्यक्ति इस्लाम से खाली न 
रहा और. सराः क़्बीला एक दिन में मुसलमान 
हो गया।ः ` 
सुसूइब की शिक्षा से इस्लाम की चचा इसी 
प्रकार अन्सार के कुल कबीलों में फेल गई और उसका 
परिणाम यह्‌ हुआ कि आगामी वषं सन्‌ १३ नत्रवी 
सें. ७३ पुरुष. और दो खयां मिल कर मदीने के 
काकले से मक्के. आये उनको मदीने के मुसलमानो 
ने इसलिये भेजा था कि पेगाम्बर को अपने नगर में 
आने का निमन्त्रण दें और इस निमन्त्रण की स्वीकृति 
प्रोप्त करें । 
सस्यवाद्यों का यह्‌ जत्था उसी पवित्र स्थान पर 
जहां दो चषे पहले मदीने के प्रेमी हाजिर हुआ करते 
थे राते की अंधियारी में पहुँच गयां । और 
`को सच्चा पैराम्बर भी अपने चचा अव्यास को साथ 
लिये हुये वहां जा पहुचा $ 
हजरत अब्बास ने ( जो अभी मुसलमान न हुये 
थे ) उस समय एक बात काम की कही उन्होंने कहा 
ऐया तुम्हें सालूस है कि मक्के के क़रैशा मुहम्मद की 
जान के शात्र, हें यदि तुम उन से कोई प्रतिज्ञा करने 
लंगो तो पहले समझ लेना क्रि यह एक कठिन काम 
हे । मुहम्मद से प्रतिज्ञा करना लाल और काली 
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$£ लाल लड़ाइयों से आशय ऐसी लड़ाइयां दै. जिसमें खूब रक्तपात हों ओर काली लड़ाइयों से 
लड़ाइयाँ हें जिनक्रा परिणास काला भयानक हो । 
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लड़ाइयों छे को बुलावा देना है जो कुछ करो सोच | 
समभ कर करो नहीं तो अच्छा है कि कुछ भी न | 
करो । 

इन सस्यबादियों ने अम्बास को कुछ भी उत्तर न 
दिया तो हजरत से प्राथेना की कि “हुजूर कुछ 
फ़रमायें” 


अक्रब:-सानियः में हज़रत का उपदेश-- ¦ 
हजरत ने उनको खदा का कलाम जो खदा का पैगाम 
नुष्य के लिये है पढ़ कर सुनाया जिसके सुनने से | 
वह सच्चाई और ईमान के प्रकाश से भरपूर द्वो गये। | 
अब सब लोगों ने प्राथना की कि खुदा का नत्री | 
हमारे नगर में चल कर बसे जिसमें हमें पूरा पूरा | 
ज्ञान प्राप्त हो सके । | 
नबी ने फरमाया :-(१) क्या तुम सत्य घमं के | 
प्रचार में मेरी पूरी पूरी सहायता करोगे ? | 
(२) और जत्र में तुम्हारे नगर में जा बसू' क्‍या | 

तुम मेरी ओ मेरं साथियों की सहायता अपने स्त्री | 
बच्चों की नाई करोगे। | 
इमान बालों ने पूछा :-ऐसा करने का हम को | 
बदला क्या मिलेगा ? 
नवी ने फ़रमाया “स्वग” (जो मुक्ति और | 
परमात्मा की रजामन्दी का स्थान है )। 
इमान वालों ने प्राथना की :--ऐ खदा के रसूल | 


यह तो हमारी तसल्ली फ़रमा दीजिये कि हुजूर हमको 
कभी छोड़ तो न देंगे। 


से वह 
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आपने फरमाया :-नहीं, मेरा जीना और मेरा 
मरना तुम्हारे साथ होगा । 

अन्तिम वाक्य सुनने के साथ ही उन सत्य धर्म 
प्रिय व्यक्तियों ने सहर्ष इस्लाम स्वीकार किया ।(9 
बराड बिन म$रुर पहले धमीत्मा हैं जिन्हों नें 
इस रात सब से पहले इस्लाम स्वीकार किया | एक 
दुष्टात्मा ने पहाड़ की चोटी से यह घटना देखी 
ओर भक्के बालों को पुकार कर कहा :-लोगो ! 
आओ देखो मुहम्मद और उसके जध्थे के लोग तुम 
से युद्ध के लिये परामर्श कर रहे हैं। 

हजरत ने फ़रमाया :--तुम इस आवाज की चिन्ता 
न करो । अब्बास बिन उबादह ने कहा “यदि हुजूर 
की आज्ञा हो तो हम कल ही मक्के वालों को अपनी 
तलवार के जौहर दिखा दें । 

रसूलुल्लाह ने फ़रमाया:-- नहीं मुझे युद्ध की 
ज्ञा नहीं” (£ 

१२ नक्रीब--इसके उपरान्त हजरत ने उनमें 
से १२ व्यक्ति चुने और उनका नाम “नक्गीब? रखा 
ओर यह भी फ़रमाया कि जिस प्रकार मरियन के 
पुत्र इसा ने अपने लिये १२ व्यक्तियों को चुन लिया 
था उसी प्रकार में तुम्हें चुनता हूँ जिसमें कि तुम 
मदीने जाकर धर्म का प्रचार करो अक्के बालों में में 
स्वयं यह काम करू'गा। 

उनके नाम यह हैं (१) खरजज क़बीले के ६ व्यक्ति 
अस्‌अद बिन जरारा, रफि$ बिन मालिक, उबादह 
बिन सामित ( यह तीनों अक्रब-ऊला में भी थे) 
सं$द बिन रबीआ, सुन्जिर बिन उमर, अब्हुल्ञाह 
बिन रवाह्दा बराऽ बिन मारूर, अब्ढुल्लाह विन उमर 


बिन हराम, सइद बिन उबादः । ˆ ट 
शस क़ बीले के तीन व्यक्ति ये उसेद बिन हसीर 
स$द बिन खसीमः, अबुल॒हशीम बिन तीहात । 
कुर श ने यसरि के दो मुसलमानों को पकड़ 
लिया-क्ररैशा को दिन निकलने के बाद कुछ भनक 
सी मालूम हुई । वह मदीने वालों की खोज में निकले 
परन्तु उनका काफ़ला प्रातःकाल हो रवाना हो चुका 
था। क्रैश ने सऽद और मुन्जिर को वहाँ पाया । 
युन्जिर्‌ तो भाग गया और उनके हाथ न आया मगर 
ऽद को उन्दों ने पकड़ लिया | उसकी सबारी के 
ऊंट का तंग खोल कर उसकी मुश्कें बांध दीं । मक्के 
मं लाकर उसे मारते और उसके सर के लम्बे २ 
केशां को खींचते रहे । यह स$द बही हें जिनको 
नवी ने १२ व्यक्तियों मे से एक नकीब बनाया था । 
उनका अपना कथन है कि “जब क़रेश उन्हे सार 
पीट रहे थे तो एक सुखें सफ़ेद चिहरे का भला सा 
मालूम होने वाला व्यक्ति मुझे अपनी ओर आत्ता 
दिखाइ दिया । मेने अपने दिल में कहा कि यदि इस 
जाति में किसी से भलाई हो सकती है तो वह यही 
होगा। जव वह मेरे निकट आ गया तो उसने बड़े 
जोर से मेरे मुंह पर तमाँचा लगाया उस समय मुझे 
विश्वास हो गया कि इनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं 
जिससे भलाई की आशा की जा सके । इतने में एक. 


और व्यक्ति आया | उसे सेरी दशा पर दया आ गई | 


वह बोला “क्या क्रैश के किसी व्यक्ति से 
जोल नहीं है और किसी से तेरी प्रतिज्ञा और सं 
नहाँ । मेंने कहा “हां जबेर और हारिसे व्यापार 


लिये हमारे यहाँ जायां करते हें और मैंने कई बार - 


वह्‌ लिखा हुआ पूरा हुआ कि प्रकाश अधकार मं चमकता है इन्जील-यीहत्रा १/४ 
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उनकी रचता की है उसने कहा फिर इन्हीं दोनों के 
नाम से अपने सम्बन्ध की तुझे घोषणा करना चाहिये 
मैंने ऐसा ही किया फिर बही व्यक्ति उन दोनों के 
पास गया और उन्हें बतलाया कि खज़रज का एक 
व्यक्ति पिट रहा है और वह तुम्हारा नाम लेकर 
तुम्हें, पुकार रहा है. ।इन दोनों ने पूछा वह कौन है ९ 
उसने बतलाया “स$इ'” वह बोले हां, उसका हम 
पर उपकार भी है। उन्हों ने आकर स$द को छुड़ा 
दिया और वह धमीत्मा मदीने चला गया । €) 


मुसलमानों को देश त्यागने की आज्ञा--- 
अक्रषः-सानियः की जैञ्॒त के बाद हज़रत ने उन 
मुसलमानों को जो अभी मक्के से बाहर न गये थे 
परन्तु जिन पर अब इतने अत्याचार होने लगे थे कि 
प्रिय जन्म भूमि अब उनके लिये ज्वालामुखी पहाड़ 
की नाई बन गई, संदीने चले जाने की आज्ञा दे दी 
इन घमोत्माओं को घर बार बाप भाई घीबी बच्चे 
ओर अन्य नातेदारों के छोड़ने का तनिक भी शोक 
न था बल्कि खुशी यह थी कि मदीने पहुँच कर एक 
परमात्मा की आराधना पूरी स्वतन्त्रता से कर सकेंगे | 


` हिज्ञरत में कठिनाइयाँ--हिजरत केरन वालों 


अर घर छोड़ कर जाने बालों को मक्के के फ्रेश 
की कड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा । (१) सहेन 
रूमी जब हिजरत कर के जाने लगे तो अधामियों मे | 
उन्हें घेर लिया कहा सुहैब | जब तू मक्के में आया 
था ग़रीब ओर निधन था | यहां ठहर कर तूने हज़ारों 
कमाया । आज यहां से जाता है ओर चाहता है कि | 
सब धन लेकर चला जाये। यह तो कभी नहीं होने 
का। । 


| 
| 


स॒हैब ने कहा “अश्छा यदि में 
घन तुम्हें दे दूँ तब मुझे तुम जाने दोगे। 
क़रेश बोले “ हाँ” 


अपना सारा | 
| 


> ~ EN i 

हज़रत सुहेब ने सारा धन उन्हें दे दिया ओर | 
सदीने चले गये। आहज़रत ने यह घटना सन कर ; 
फ़रमाया “इस सोदे में सहेब फ़ायदे में रहा । इँ 


(२) हजरत उम्मे सलमः कहती हैं “मेरे पति | 

~ F f ~ | 

अब सलमः ने हजरत का इरादा किया मुझे ऊंट पर | 
चढ़ाया मेरी गोद में मेरा पुत्र सलम: था । हम जब | 
चल पड़े तो बनी मुगीरह ने आकर अब सलम: को | 


घेर लिया। कहा तू जा सकता हे परन्त हमारी लड़की | 
को नहीं ले जा सकता | अब बनी अब्दुल असर 


ह हजरत स$द्‌ के वृत्तान्त से क्या परिणाम निकलता है ? क्या सब्रक़ मिलता है? कि इस्लाम 
के साथ ही परमात्मा की ओर से परीक्षा आरम्भ हो जाती है। भूक प्यास की परीक्षा, जाति और देश की 
शत्र ता की परीक्षा, शारीर के दुखों आर धन सम्पत्ति की हानि की परीक्षा आदि आदि ओर जब कोई 
इन परीक्षाओं में उत्तीण हो जाता है तब वह परमात्मा के उस अमर वचन का पात्र ठहर जाता है 


जो करान इन्जील ओर तौरेत (आदि ) में सत्य पुरुषों 


किया गया है कि उलका यह लोक भी सधर 


जायेगा। क्या कोई इन धमोस्माआं के सम्बन्ध में जो ऐसी परीक्षाओं के बाद इस्लाम के मीठे फल सिद्ध 
<हुए. कहद सकता है कि बह तलवार के जोर से मुसलमान बनाये गये थे अथवा यह कह सकता है 
कि ऐसे धमात्मा किसी दूसरे को तलवार के जोर से मुसलमान किया करते थे। 


सीरत इन्ने हुशात ० १ ६८--सहैब स०9 ३८ ३० म ७३ वषका आयु म मदान में स्वलोक सिधारे | 


भी आ गये, उन्होंने अबू सलमः से कहा तू जा 
सकता है मगर बालक को जो हमारे क़बीले का 
बालक है नहीं ले सकता । गरज कि उन्होंने अबू- 
सलमः से ऊंट की मुहार लेकर ऊंट को बिठा दिया 

बनी अच्टल असद तो गोद के बालक को छीनकर 
ले गये और बनी सुग्रीरः सुमे छीन ले गये | अवू- 

सलमः जो धर्म के लिये हिरत करना आवश्यक 
समभता था, ल्ली बच्चे के बिना ही चला गया। 
उम्म-सलमः रोज शाम को उसी स्थान पर जहां 
चह बालक और पति से प्रथक की गई थी, पहुच 
जाती और घण्टों रो धो कर लौट आती थी । एक 


बर्षे इसी प्रकार से रोते पीटते व्यतीत होग़या। 
' अन्त में उसके एक चचेरे भाई को दया आई, उस 
ने दोनों क्रबीलों से कह सुनकर उम्म-सलमः को 
आज्ञा दिला दी कि वह अपने पति के पास चली 
जाये। बालक भी दे दिया गया। उम्म-सलमः एक 
ऊंट पर सवार होकर अकेले मदीने को चलदी । * 
ऐसी ही कठिनाइयों का सामना लगभग प्रस्येक 
मुसलमान को करना पड़ा था। 

(३) हजरत उमर फ़ाख्क़ का कथन है कि 
झय्याश और हिशाम सहाबी भी उनके साथ 
मदीने चलने को तेयार हुये थे। अय्याश बिन अबी 
रबीअः तो रवानगी के समय नियुक्त स्थान पर 
पहुंच गये परन्तु हिशाम बिन अबी आसी के जाने 
की खबर अधर्मियों को होगई, उनको फ़ुरेश ने 
पकड़ कर क़्ेद कर दिया । 

अय्याश मदीने जा पहुँचे थे कि अबू जिहूल 
अपने भाई हुरस सहित मदीने पहुँचा। अय्याश 

` इनके चचेरे भाई थे और तीनों की एक माता थीं । 
. अबू जिहल और हुरस ने कहा कि तुम्हारे चले 


आने के पश्चात्‌ माता की दशा घुरी हो रही है । 
उसने क़सम खा ली है कि अय्याश का मुख देखने 
तक न सिर में कंघी करूंगी, न छाया में बेढ गी। 
इसलिये भाई तुम चलो और माता को तसल्ली 
देकर फिर लौट आना । उमर फ्रारूक़ ने कहा 
“अय्याश ! मुझे तो यह धोखा जान पड़ता है। 
म्हारी माता के सिर में कोई लीख भी पड़ गई 

तो भी वह कंघी कर लेगी और मके की धूप ने 
तनिक भी खबर ली तो वह स्वयं ही छाया में जा 
बेठेगी । मेरी सम्मति तो यह्‌ है कि तुम को जाना 
नहीं चाहिये ।” 

अय्याश बोले “ नहीं में माता की फ़सम पूरी 
करके लौट आऊंगा ।? 

उमर फ्रारूक़ बोले-अच्छा यदि यही राय है 
तो सवारी के लिये मेरा ऊंट ले जाओ। इसकी 
चाल तेज है यदि मांग में तुम्हें तनिक भी सन्देह 
जान पड़े तो तुम इस सवारी द्वारा सरलता पूर्वक 
इनके फंदे से बच सकोगे । अय्याश ने ऊंट ले 
लिया। ये तीनों चल पड़े। एक दिन मार में 
(मक्के के निकट) अबू जिहूल ने कद्दा भाई हमारा 
ऊंट तो बोल गया हे, अच्छा हो कि तुम सुमे 
अपने साथ बिठा लो। अय्याश बोले अच्छा। 
जब अय्याश ने अपनी सबारी बिठाई तो दोनों 
भाइयों ने उसे पकड़ लिया। मुश्के कस लीं और 
मक्के में इसी प्रकार लेकर दाखिल हुये। 


ये दोनों बड़ी शान से कहते जाते ये कि देखो | 


मूर्खो आर बेवकूफ़ों को इस प्रकार दण्ड दिया | 
करते हैं। अब अय्याश को भी द्विशाम केसाथ | 
केद कर दिया गया। क 
जब्र आंहजरत मदीने पहुंच गये -तेब हुजूर की 
अभिलाषा पूरी करने के लिये बलीद बिन सुग्रीरः 
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मके में आये और क़ेदखाने से दोनों को रातों रात 
निकाल कर ले गये । * 
इन तीन घटनाओं से पाठक यह्‌ जान सकेंगे 
कि हिजरत के समय भी मुसलमानों को केसी कड़ी 
सुसीबतों का सामना करना पड़ता था । घर छोड़ना 
भी कष्ट और दुःख सहे बिना सरल न था। 
हिञरत-_जब सुसलमान मक्के में गिनती के 
रुह्‌ गये ओर प्रसिद्ध सहाबियों में से केवल अबू- 
बक और अली ही बाकी रहे | तो मके के फ़्रेशियों 
ने कहा कि अब मुहम्मद को घात.. कर डालने का 
अच्छा अवसर है। फ़रल के उपाय पर विचार 
करने के लिये “दारुन्रदबः” मे शुष्त रूप से सभा 
हुई दारुन्नदबः कों कुसस्यी बिन किलाब ने स्था- 
प्रित किया था । यह सोनो क्रैश की पार्लियामेंट 
यो? इस संभा में लेज्द का एक अनुभवी बूढ़ा 
शेतांन भी आकर सम्मिलित हुआ था। ओर 


क्वरेश के प्रसिदध क़्बीलों में से निम्नलिखित प्रसिद्ध 
सरदार उपस्थित थे: | 
(१) बनूअब्द शम्स में से रवीय: के पुत्र, शौत्रः व 
उक्कचः, ओर अबसफयान ब्रिन हरब । 
(२) बनू चोफ़ल में से तुऐमः बिन अदी 
बिन सतइम हारिस बिन आमिर । 


(३) बन्‌ अब्दुद्यार में से नसर बिन हारिस 
बिन कलदा । 


. = सीरत, इन्न हिशाम भागा.३ ० १६७ 


बख्तरी ब्रिन हिशाम, जमअ; बिन असव 
बिन हिज्ञाम। 


Ml य | 
(४) बनू असद्‌ बिन अब्दुलउज्जा में से अबुल 
हकीम | 


(५) बनी मख्जूम में से अब्‌ जिहूल बिन हिशाम। | 

(६) बन्‌ सहम में से हज्ञाज के पुत्र । 

(७) बन्‌ ज्ञुमऽ में से-उमय्यः बिन खलफ़ । † 

एक बोला--उसे पकड़ कर गले में तोक़् व 
जञन्जीर डाल कर एक मकान में फ्रेद कर दो, और | 
मकान का द्वार “तेगा” कर दो जिसमें कि यह भी | 
जुद्देर और नाबिगा कवियों की सृत्यु का स्वाद | 
चखता हुआ मर जाये। 

बूढ़ा नडदी बोला-नहीं यह ठीक नहीं। 
मुहम्मद के केद होने की खबर बाहर निकले बिना | 
न रहेगी, मुसलमान उसे भी छुड़ा ले जायेंगे और | 
शक्ति पाकर तुम्हें भी मार डालेंगे । | 

दूसरा बोला--एक दुष्ट ऊँट पर बिठला कर | 
हम उसे यहां से निकाल देंगे | हमारी तरफ़ से | 
कहीं जाये । मरे अथवा जिये । | 


बढ़ा नज्दी बोला--नहीं यह्‌ राय भी ठीक नहीं | 
है क्या लुम मुहम्मद की मीठी बातों को भूल गये | 
हो, क्या तुम नहीं देखते कि बह जिससे बात करता | 
है उसको अपना-बना लेता है | बह्‌ हृदयों पर कैसी | 


सरलता से कव्जा जमा लेता है । जहां ज्ञायग। वहीं | 


| 


| 
| 
| 
| 
) 
| 
| 
| 
| 
\ 


† कुरान शरीफ्र में है “योकीदून केदब्व अकीदो वेदा, फ़महेहिलिलकाफ़ेरीन अम्‌ हिलहुम्‌ रुवैदा”” 
अर्थात्‌ “वह उपाय करते हैं और खुदा भी उपाय करता है । हे नबी ! आप उनको नमीं के साथ छोड़ दीजिये ।”? 
इस: आयत के साथ २ उन १४ सरदारों का परिणाम भाप देखिये कि 33 सरदार एक दिन में ( बदर के युद्ध में ) मारे 
गये थे। और तीन अबू सुफ्रयान बिन दरब जुबेर बिन सुतदइम और दुकीम बिन हिज्ञाम जो मारे जाने से बचे 3. 


५१ 


के रहने वाले उसके साथ लग जायेंगे, और वे | कर सो रहो ।:तनिक भी चिन्ता न करना। कोई 


अन्त में तुम से अपने नघी का बदला लेकर छोड़ेंगे । 

नबी के कत्ल की तदबीर तथा कातिलों 
का चुनाव--अन्त में अबू जिहल ने ऐसी तदबीर 
बतलाइ जिसे कुल सभा ने सर्व सम्मति से स्वीकार 
कर लिया । तजवीज और तद्बीर यह थी :— 

(९) आरब के प्रत्येक प्रसिद्ध क़बीले से एक एक 
युवक चुना जाये । 

, (२) ये सब वीर रात के अंधेरे में मुहम्मद के 
घर को घेर जञें। 

(३) जब मुहम्मद सवेरे की नमाज के लिये 
बाहर निकलें उस समय ये सब वीर अपनी २ 
तलवारों से उस पर वार करें और उसकी बोटी 
बोटी कर दें। 

इस उपाय से यह लाभ बतलाया गया कि 
जिस कत्ल में समस्त फ़बीले सम्मिलित होंगे उस 
का बदला न तो मुहम्मद का क़बीला ले सकेगा 
ओर न सुहम्मद को सच्चा मानने वाले कुछ झगड़ा 
उठा सकेगे। 

मनुष्य की तदवीर के सब्मुख परमात्मा 
को तद॒बीर-- मानव उपाय के सम्मुख अब 
ईश्त्ररीय शक्ति तथा सहायता को देखिये फ्रि जब 
रात को इन लोगो ने नबी का घर आ घेरा, उस 


समय खुदा के रसूल ने अपने प्रिय भाई अली से | 


करमाया “तुम मेरे बिछोने पर मेरी चादर ओढ़ 


* , धर्मात्मा पुरुष हज़रत दाऊद की तरह आंहज़रत का यह - इृष्टान्त है “दाऊद खिबकी से भाग के बत्र 


व्यक्ति तुम्हारा बाल भी टेढ़ा न करं: सकेगा। . | 
हजारत अली तो तलवारों के साये में 
'निश्‍्चिन्त होकर मजे की नींद सो रहे। ओर सद्वा 


का रसूल खुदा की रक्षा में बाहर निकला और: 
दिल के अन्धो की आंखों में धूल झोंकता हुच्रा और - 


सूरए यासीन” पढ़ता हुआ साफ़ निकल गया। 
किसी ने आप.को जाते-न देखा ।* यह घटना २७, 
सफ़र सन्‌ १३ नववी रबिवार ( १२ सितम्बर ६२१ 
झ० ) की हे | 

खुदा का तवी अपने प्रिय,प्रित्र अबबक़ के. घर 
पहुँचा । उन्होंने तुरन्त ही यात्रा का आवश्यक 
सामान ठीक किया। अबूवक्र की पुत्री असमाऽ ने 
अपना कमर बन्द काट कर सतुबों के थेले का मुंह 
बांधा । उसी रात के अंधेरे में दोनों चल पड़े । मक्के. 
से चार पांच मील की.दूरी पर “सूर” पहाड़ी है, 
उसकी चढ़ाई बहुत कठिन है और मार्ग पथरीला 
है । नुकीले पत्थर हजरत के नाजुक पैरों को घायल, 
कर रहे थे, और ठोकर लगने से भी कष्ट होता था। 
अबूषक्क ने आप को कंधे पर उठा लिया अन्त में 
एक गार ( खोह ) तक पहुंचे । अबचक्र ने हज़रत 
को बाहर ठहराया और ,स्त्रयं भीतर जाकर उले 


साफ़ किया | शरीर पर पहिने हुये बञ्ज'फाड्‌. फाड़ | 


र गार के स्राख बन्द किये, और फ़िर निवेदन 
किया या रसूलिल्ञाह तशरीक़ लाइये.। 


~. ._. =. mops 30 MR पलक पल जलन 
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रहा, मेकल ने एक पुतला चारपाई पर जिंटा रक्‍्खा और बकरियों की खाल तकिये की जगह-रख दी और ऊपर, 
से चादर उढ़ा दी, जब साऊन ने सिपाही दाऊद को पकड़ने को भेजे तो यह बोली कि वह बीमार है ।” ( अन्त 


तक ) किताब सिमोएल ३६।१२---१३--३४ | 


PS. 
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उधंर सबेरा होते ही हज़रत अली नींद से 
चौके । कुरेश ने निकट जाकर उन्हें पहचाना। 
पूछा मुहम्मद कहां है? उत्तर दिया मुझे क्या 
'खबर। क्या में चौकसी कर रहा था। तुम लोगों 
ने उन्हें निकल जाने दिया और वे निकल गये। 
फ्रेश क्रोध और मेप के कारणःअली पर पल पड़े 
उनको मारा, और पकड़कर फ़ाबे तक लाये और 
थोड़ी देर तक केद रखा फिर छोड़ दिया. 
अब वे लोग अवूबक्र के घर आये। द्वार 
खटखटाया। अबूबक्र की पुत्री असंमाऽ बाहर 
निकली.। अबूजिहूल ने पूछा लड़की तेरा पिता 
कहा दै? वह बोली मुझे; नहीं मालूम। इस पर 
कठोर हृदय अबू जिहूल ने ऐसा तमाचा खींच ॒ 


सारा. कि असमाऽ. के कान की बाली नीचे गिर 


गडे । † 

एक कन्या की इमानी शक्ति--दिजरत के 
बिषय में एक छोटी सी बात बताने के योग्य है। 
अबू बक्र सिद्दीक्त की पुत्री असमाऽ कहती हैं कि 
“मेरे पिता जाते हुये घर से नक्कद्‌ रुपया सब उठा 
ले गये थे यह पांच अथवा ६ हज़ार रुपये थे। 


. सिताके चले जाने के बाद मेरे दादा अबू क़्हाफ़ा { 
हो पुत्री ! में समझता हूँ कि अबू बक्र ने तुझ 


ON तबरी पृष्ठ २४५। 
| - | तबरी पृष्ठ २७७ । 


{ अबू क्रहाफ्रः इस समय तक सुसल्लमान न हुये थे। मक्का विजय होने के दिन यह 
अबूबक्र सिद्दीक़ के परिवार को समस्त सहावियों में यह मुख्य विशेषता प्राप्त है कि उनके परि 


रूहाबी हैं । 
§ इब्ने हिशास भाग १ एछ १७३। 


सिसो एल २०।१३। 
इच्ने हिशाम सारा १ एछ ३७० । 


„ 8. “ यूनतन नबी ने दाऊद से कहा कि जब तेरी रैर हाज्ञिरी पर तीन दिन 


को दुही मुसीबत में डाल दिया है, वह स्वयं भी 
चला गया और घन माल भी ले गया ?। 


मैंने कहा नहीं दादा जान! वद हमारे लिये | 


काफ़ी रुपया छोड़ गये हैं। 

असमा5 ने एक पत्थर लिया उस पर कपड़ा 
लपेटा और जिस गढ़े में रुपया हुआ करता था 
वहां रख दिया । फिर दादा का हाथ पकड़ कर ले 
गई। अबू फ़हाक्र: की आखें जाती रही थीं, कहा 
दादा जान हाथ लगाकर देखो कि धन मोजूद है । 


बूढ़े ने उसे टटोला फिर कहा खेर जब तुम्हारे पास | 
काफ़ी घन है तो अबूबक के जाने का अधिक शोक | 
नहीं । यह्‌ अवूनरक्र ने अच्छा किया और में सम- | 


| 


झता हुँ कि तुम्हारे लिये काफी प्रबन्ध कर गया है। | 
असमाऽ कहती है कि“ यह उपाय तो मैंने | 


दादा के सन्तोष के लिये किया था, नहीं तो पिता 
जी तो सब कुछ साथ ले गये थे ।?8 | 
बह्‌ चांद और सूरज दोनों तीन दिन तक ह | 
उसी गार में रहे । रात के अंधेरे में असप्राऽ घर से 
रोटी दे जाती । अवूचक्र का पुत्र अब्दुल्लाह मक्के 
बालों की बातें लुना जाता» | आमिर बिन फ़ हैर; | 
जो हज़रत आयशा के भाई का दास था और जिसके 


| 
| 
| 
| 


मुसलमान हुये थे 
वार की चार नस्ल 


व्यतीत हो जायें तो :वहां 


। 
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पास अबूबक्र का रेवड़ था, वहां बकरियां ले आता 
आंहूजरत आवश्यकतानुसार दूध ले लेते और 
फिर बह्‌ रेव द्वारा आने बालों के पद चिह्न को 
मार्गे से ब्रिटा देता | * 

खुदा ने अबूबक् की इस श्रद्धा और ग्रेम का 
यह बदला दिया कि “इन्नज्ञाह मअना ” फरमाकर 
इश्वर के जिस अगाध प्रेम में नबी डूबे हुये थे 
उसी में अबूबक्र को भी सम्मिलित कर दिया। 

गार से प्रस्थान--चौथी रात अबूबक्र के 
घर से दो ऊंटनियां आगई जिनको इसी यात्रा के 
लिये तय्यार और खूब मोटा ताज़ा किया गया था। 
एक पर आंहज़रत और अबू बक्र और दूसरी पर 
आमिर बिन फुहैर: और अब्दुल्लाह बिन अरीक्रज 
(जिसे मागे बताने पर नौकर रख लिया गया था ) 
सवार हुये और मदीने की ओर १ रबीडल अव्बल 
सोमवार के दिन (१६ सितम्बर ६२२ ६० को) चल 
खड़े हुये। हिजरत द्वारा आंहज़रत ने पिछले 
नबियों की एक प्रथा को पूर किया | हज़रत इत्रा- 
हीम और हज़रत मूसा और हजारत दाऊद की 
हिजरत की घटनायें बाइबिल में मौजूद हैं । 

आंहजरत के साथ हिजरत के बाद ईश्वरीय 
सहायता का प्रादुभोव हुआ जेसा कि पहले नबियों 
के साथ होता रहा था । 

मागे बताने बाले ने बीच का मार्ग छोड़ कर 
समुद्र के किनारे किनारे चलना आरम्भ किया । 


जब हुजूर राबिग्र के बतेमान क्लिले और समुद्र के 
बीच वाले मेदान से गुज्जर रहे थे तब सुराक़्ः बिन 
जुऽशम मुद्लिजी ने हुजूर का पीछा किया | अब्दुल 
रहमान विन मालिक जो सुराक्रः का भतीजा है 
चरणन करता है :-- 

“ सुराक़्ः सिर पर खोद लगाये, नेज्ञा ताने, 
शरीर पर हथियार सजाये हुये, अपनी घोड़ी पर 
सवार हवा से बातें करता जा रद्दा था, क्रि उसकी 
दृष्टि हुजूर पर पड़ गई । उसने समझा कि वह 
सफल होगया । इतने में घोड़ी घुटनों के बत्न गिरी, 
सुराक्रः नीचे आया, उठा, घोड़ी को उठाया, सवार 
हुआ, फिर चला। हजरत कुरान शरीफ़ पढ़ते तथा 


प्रभु में ध्यान जमाये चले जा रहे थे कि आप को 
शत्रु के सिर पर पहुँच जाने की ख़बर हुई। फ़र- 
माया “है प्रभु ! हमें इसकी ऋरता से बचाना? इधर 
यह्‌ शब्द ज़बान से निकले उधर घोड़ी के पेर पृथ्वी 
में धंस गये, सुराक्रः गिर पड़ा । अब समझ गया 
कि इेश्वरीय रक्षा पर विजयी होना सम्भव 
नहीं । उसने गिड़गिड़ा करं अपने प्राणों के बचाव 
की प्रार्थना की, प्रार्थना स्वीकार की गई। सुराक्कः 
आरे बढ़ा और कहा कि अब में प्रत्येक आक्रप्रण- 
कारी को पीछे ही रोकता रहूँगा । फिर उसकी 
प्राथना और हजारत की आज्ञा पर आमिर बिन 
फुहैरः ने उसे शरण पत्र भी प्रदान कर दिया । : 


* बुखारी बाब हिजरत में हजरत अयश; से । ५ ; | 

। सहीह बुख़ारी । घुराक्रः अपने बाबा के नाम से सुराक्रः बिन जुऽशम प्रसिद्ध है। इलाके राबिरा पर 
उसका क़बीला अधिकारी था । इस्तीशब!' में है कि जब सुराक्रः लौटने लगा तो आंहज़रत ने फ़रमाया “सुराक्र: 
उस समय तेरी क्या शान होगी जब तेरे हाथों में किपरा के शाही कंगन पहिनाये जायेगे ।” सुराक्रः उहद की घटना 
के बाद सुसलमान हुआ | उमर फ्रारक़ के समय में जब सदायिन विजय हुआ, और किसरा का राज मुकुट और 
जड़ाऊ जेवर फ्रारुक्-आज़म के सामने धरे गये, तो आपने सुराक़ः को बुलाया और उसके हाथों में जड़ाऊ कंगन _ 
पहिना दिये और फ़रमाया “अज्ञाहोअकबर ! अल्लाह की शान बहुत बढ़ी हे जिसने किसरा के कंगन सुराक्तः के हाथों 


में पहिराये। 


SBR ey) _ 5 अं 
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गार (खोह) से निकल कर यह पवित्र 
काफिला 'उम्मेमऽबद्‌? के ख़ीमे पर पहुँचा। यद 
ली खुज़ाझः जाति की थी । यात्रियों की रक्षा और 
उन की सेवा सत्कार के लिये प्रसिद्ध थी। मागं 
भेलोगों को जल पिलाया करती थी और यात्री 
वहाँ ठहर कर विश्राम लेते थे। 

यहां पहुँच कर बृद्धा से पूछा कि तेरे पास 
खाते की कोई चीज़ है वह्‌ बोली नहीं, यदि होती 
तो मांगने से पहले में स्वयं ही उपस्थित कर देती । 

हज़रत ने रावटी के एक कोने में एक बकरी 
देखी पूछा यहद बकरी क्यों खड़ी है.। उम्मेमऽबद 
ने कहा बह्‌ दुबेल है. रेबड़ के साथ नहीं चल 


` सकती नबी ने फरमाया “आज्ञा है कि हम उसे 


दुह लें।?  उम्सेभऽबद्‌ ने कहा “आप को दूध 
मालूम होता हो तो दुह्‌ लीजिये.” - 

-इजरत ने बिस्मिल्लाह कह कर बकरी के थनों 
में हाथ लगाया । बतेन मांगा। बह्‌ इतना भर ॒ 
कि दूध भूमि पर भी गिर गया । यह्‌ दूध आप ने 


. और आप के साथियों ने पी लिया। दूसरी बार 
. . बकरी को: फिर दुह गाया, बतन भर गया, यह भी 
साथियों ने-पी लिया। तीसरी बार फिर बर्तन भर 


गया बह उम्मेमऽन्रद के लिये छोड़ दिया गया, 
आर आरे को चल पड़े। 

कुछ देर के पश्चात्‌ उम्मेमत्रद का पति 

बआया। रावटी में दूध का भरा बतेन देख कर 

चकित. रह गाया कि यह कहां से आया। उस्से- 

भर हद उस क अभाव 5३ है। गई | कि ३ शक ने कहा कि ऐर प्रतापी महात्मा यहां आया 

यह दूध उसी के प्रभांब का फल है। बह 


त्‌ 'छरैश स्वामी! र्‌ स्च म कहा करते थे । 


विन नल नमन >> 
बोला यह तो वह फ़्रेश जान पड़ता है जिसकी 
मैं खोज में हूँ । अच्छा तुम तनिक उसका रंग रूप | 
ओर गुण तो वर्णन करो । उस्मेम5बद बोली $ 


आंहज़रत की हुलिया-_“चकला चौड़ा | 
पवित्र चेहरा, भला स्वभाव, न पेट आगे को | 
निकला हुआ न सिर के बाल गिरे हुये, सुन्दर बड़ी 
ओर काली आंखें, बाल लम्बे ओर घने, आवाज़ | 
में भारीपन, ऊँची गरदन, पुतलियां चमकदार, | 
आंखों में मानो सुमो लगा हुआ, घवी और मिली | 
हुईं भदे, काले घुंघराले बाल, दूर से देखने में मन | 
मोहन, पास से अति सुन्दर, बात में मिठास, एक | 
एक शाब्द स्पष्ट, न एक शब्द कम न अधिक, बात 
चीत ऐसी जेसे पिरोई हुई मोतियों की लड़ी, | 
ठिगनां कद्‌, न इतना छोटा कि तुच्छ दिखाई देन | 
इतना लम्बा कि घृणा उत्पन्न हो, जैसे हरे भरे | 
सुन्दर वृत्त की नह शाखा। उसके साथी ऐसे कि | 
सदा उसके आस पास लगे रहते हैं, जब बह कुछ | 
कहता है तो चुप चाप सुनते हें, जब आज्ञा देता हे 
तो उसे पूरा करने के लिये मपटते हैं, स्वामी | 
आशज्ञांदाता, न चुपपा न बक्की ।” | 


यह आकृति तथा यह गुण सुनकर बह बोला | 
| 
अबश्य यह्‌ बही 'कुरश स्वामी” है, जिस की में | 


खोज में था, में अवश्य उससे जाकर मिलेगा । * 


नुबुव्यत के तेरह वर्ष मक्कें में 


सप प्रथम मुसलमानों की शान-... ये पेरह 
बषे जिस प्रकार व्यतीत हुये उतका संच्षेर बतान्त 


४ 
हे 
| 
| 


यदथा जो लिखा गया । यह स्मरण रखना चाहिये 
कि इस सभय भें यद्यपि मुसलमानों की संरू 


5 ज्ञादुल म्रआद ष्ठ ३०७ भाग $ । मके से बाहर देहात के गेर सुस्डिम क्रबीले हजरत को 


या कुछ 
“साहिबे 
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उ में कर लेते थे और जो संसार में अपने से 
अधिक किसी को विद्वान, तात्विक ज्ञान का जानने 
वाला, ओर मानब प्रकृति का ज्ञाता, न समभते थे । 
3 & ~ 

इन्हीं दिनों इस्लाम मक्के से बाहर भी फैल गया 
था जिसके कुछ उदाहरण नीचें लिखे जाते हैं। 

( ९) तुफैल बिन अम्र दोसी जो यमन के एक 
भूभाग का स्वामी था मक्के में मुसलमान हुआ 
ओर फिर उसके द्वारा उसके देश में इस्लाम फैल 
गया । 

(२) अवूज़र गिफ़ारी, उनका भाई उन्स, 
उनकी माता, ओर उनका आधा क़बीला । 

( ३) नजरान के ईसाइयों में से ३० व्यक्ति । 

(४ ) जमाद अज्दी यमन का प्रसिद्ध ज्योतिषी । 

(५) बनी अशूहल फ़बीला । 

र (६) तमीम ओर नुऐम और सीरिया के कुछ 

(४) अथवा जुबेर और तल्हा तथा अम्मार ठ 

£ SN रा । 
बिन यासिर जेसे थे जिन की सत्य प्रियता और 
ह ०2 (७) हबश के बहुत से लोग, आदि आदि । 
सत्यमारां में बलिदान का उदाहरण संसार के नने 
i >> हज़रत मदीने जा रहे थे कि मार्ग में बुरैदः 
इतिहास में नहीं मिल सकता | 
असलमी मिला। यह अपनी जाति का मुखिया 

(५) अथवा बिलाल, सुमय्या, यासिर, | शा । क्रैश ने हजरत की गिरफ्तारी पर एक सौ 
त न्याव की तरह थे जिन्होंने अपनी ऊँट का इनाप नियत किया था और बुरेदः इसी 
सुधढ्ता और धैय्ये द्वारा कठोर हृदय अत्याचारियों इनाम के लालच में हरत की खोज में निकला 
को अत्याचार करते करते थका दिया था। था। परन्तु जब हजरत का सामना हुआ और बात 

(६) अथवा सक्रान, शम्मास उम्मे-हबीत्रः | चीत हुई तो वह ७० व्यक्तियों सहित मुसलमान 
आर खुनेस ऐसे साहस बाले जो सत्य धमे के हो Fl नी पगडी उतार करे भेजे: दबाव र 
लिये बन्धु बान्धत्र, कुन्बे फ़बीले, देश और जन्म- उसने आपन पाङ उतार कर नज पर बाध _ 
ममि ग र ली जिसका सफ़ेद फरेरा आकाश में उड़ाता और 

क छोड कर हबरा जा बस । सुंसमाचार सुनाता. था कि प “शान्ति का राजा, 

(७) झथत्रा लबीद्‌, सुवेद बिन सामित आर-| सन्धि का सुपक्षी संसार को न्याय. से भर पूर कर 
उनेस जैसे विद्वान और कवि थे जो एक एक भाषण -| देने वाला आ रहा है।” माग मे हज़रत को जुबैर 
अथवा एक एक कविता से कई कई कबीलों को | विन अव्वाम मिले, यह शाम से आ रहे थे और 


अधिक नहीं हुई थी परन्तु यह भी अदुभुत 
सफलता थी कि इन ईमान लाने बालों में $-- 

( १) अली, अवूबक्र, उसमान, उमर के शान 
चाले धर्मोत्मा थे जिनकी अपूर्व विद्वता, उच्च कोटि 
को योज्ञता, पूणं ज्ञान, वीरता और आध्यात्मिक 
शक्ति के गुणों ने सम्प्रति संसार का पथ प्रदशेन 
क्रिया । 

(२) सुसअब बिन उमेर, जाकफ़र तय्यार, 
अबू उबेदः जैसे उत्तम योज्ञता रखने वाले, जिन्होंने 
मदीने और हबश और नजरान को धर्म उपदेश 
द्वारा मुसलमान किया | 

(३) अथवा अब्दुल्लाह बिन मसऊद और 
अब्दुल रहमान जैसे उच्च पद्‌ के थे, जिनकी बिद्वता 
पूर्ण बातें विद्या तथा ज्ञान का भणडार हैं । 
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सुसलमानों का व्यापारी जत्था भी उनके साथ 
था। उन्होंने आंहजरत और अबूबक्र को सफ़ेद 
कपड़े भेंट किये । * 
क्या में पहुँचना-_5 रबीउल्‌ अव्बल † 
सोमवार के दिन | (२३ सितम्बर सन्‌ ६२२३० 
१० तशरी सन्‌ ४३८३ यहूद थी कि ) खुदा का 
नबी “क्रबा” पहुंचा। मदीने वालों ने जब से सुना 
था कि हज़रत मके से चल चुके हैं। रोज़ सबेरे 
से मागे पर आकर इन्तिजार में बेठ जाते थे और 
जब तक दोपहर न हो जाती बैठे रहते | उस रोज़ 
यह लौरे ही थे कि हुजूर पहुँच गये । फिर एक 
व्यक्ति. के पुकारने से सब इकट्ठा होगये, और 
५ अल्लाहो अकबर ” के नारे लगाते हुये “पेग़म्बर- 
इस्लाम? के आस पास इकट्ठा होगये । इनमें बहुधा 
सुसलमान ऐसे थे जो अभी तक पवित्र दशेन लाभ 
भो न ले सके थे। उन्हें हजरत और आपके साथी 
अयुब॒क सिद्दीक की पहिचान में धोखा हो जाता 
था इसलिये हज़रत सिद्दीक इसे ताड़ गये ओर 
हज़रत के सिर पर छाया करके खड़े दों गये । 
खुदा का रसूल जुमेरात ( बृहस्पतिवार ) तक यहां 
' ठहरा आर इस तीन दिन के ठहरने में सवे प्रथम 


कार्य यह किया कि परमात्मा की उपासना के लिये 


` सस्जिद्‌ की नींव रक्खी । ई 

इसी जगह रोरे खुदा हज़रत अली भी मके 
से पैदल यात्रा करते हुये नबी की सेवा में पहुंच 
गये | हज़रत अली कुछ दिन तक मके में हज़रत 

की आहज्ञानुसार इसलिये रुक गये थे कि जिन 


* दुखारी बाबे हिजरत में हज़रत उवं: से। 
_ सहीह डुल़ारी बाबे हिजरत में। 
तफ़्सीर अझ्लामः 


सर २७ सितस्ब्रर सन्‌ ६२२ इ० । 


| _ “सुरूरुल्‌ महज़ुन” शाह वलीउल्लाइ साहेब लिखित । 


अबिस्सऊद भाग'र पृष्ठ ११२ । . . 
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लोगों की धरोहर हज़रत के घर में मौजूद थीं बह | 
उनके स्वामियों को लौटा दी जायें । | 

१२ रबीडल अव्वल» स० १ हि० को शुक्रवार | 
का दिन था। नत्री फ़बा से चलकर बनी सालिम / 
के घरों तक पहुँचे थे कि जुमऽ की नमाज़ का समय | 
होगया । यहां सो व्यक्तियों सहित ज्ुभऽ की नमाज | 
पढ़ी । यह इस्लाम में पहिला जुमऽ थ।। | 

धामक भाषण 

£, खुतबः (धार्मिक भाषण) | 
रसूलुल्ञाह का सर्वे प्रथम जुमड का खुतबः जो | 
मदीने पहुंचकर बनी सालिम बिन औफ़ में आपने | 
पढ़ा था, उसका अनुवाद यह है :-- | 

“ सरवे महिमा अल्लाह के लिये है, मैं उसकी | 
स्तुति करता हूँ, मेरा ईमान उसी पर है, मैं उसका | 
अनाज्ञाकारी नदीं हूँ और अनाज्ञाकारियों का | 
बिरोधी हूँ। मेरी साक्षी यह है कि अल्लाह के सिवा 
कोई आराधना के योग्य नहीं, वह एक है, उसका 

कोई साभी नहीं । मुहम्मद उसका बन्दा और 
रसूल है । उसी ने मुहम्मद को पथ प्रदर्शन, प्रकाश | 
तथा शिक्षा सहित ऐप्ते समय में भेजा है जब कि | 
दीघेकाल से कोई रसूल संसार में न आया था। / 
ज्ञान घट गया था ओर पथ भ्रष्टता बढ़ गई थी। | 
उसे अन्तिभकाल में प्रलय के निकट,-सृत्यु के समय | 
में भेजा गया.है.। जो कोई अल्लाह, और रसूल की | 
आज्ञा पालन करता है बही मार्ग पाने हारा है। 
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ओर जिसने उसकी आज्ञा का पालन न किया बह 
भटक गया । पद्‌ से गिर गया और अत्यन्त धोके 
में फंस गया। मुसलमानां | में तुम्हें परमात्मा से 
डरने तथा संयम का उपदेश देता हूँ। अति उत्तम 
उपदेश जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दे 
सकता है यह है कि उसे अंत के लिये तय्यार करे। 
ओर इश्वर से डरने के लिये कहे। लोगो! 
जिन बातां से खुदा ने हुम्हें वचने के लिये -कहा है 
उनसे बचते रहो इससे बढ़कर न कोई शिक्षा 
ओर न इससे बढ़कर कोई उपदेश है। स्मरण 
रहे कि अत सम्बन्धी विषयों में उस व्यक्ति के 
लिये जो खुदा से डरकर काम कर रहा है संयम + 
उत्तम सहायक सिद्ध होगा। और जब कोइ व्यक्ति 
अपने ओर ईश्वर के बीच प्रकट तथा गुप्त 
सम्बन्ध ठीक कर लेगा और ऐसा करने में उसकी 
नियत ठीक होगा तो ऐसा करना उसके लिये 
इस लोक में उपदेश और परलोक में सम्पत्ति 
बन जायेगा परन्तु कोई याद ऐसा नहीं करता 
तो ( उसका वशन इस आप्रत में है कि) “मनष्य 
भला समभ.गा कि उस करे उसले दर ही रके 
जायं। इश्वर तुम को अपने से डराता है और ईश्वर 
तो अपने बंदों पर अति दयालु है। और जिस 


ALY 


व्यक्तिः ने परमात्मा की आशा को सत्य जाना 


आर उसके बचनों को पूरा किया तो उसके लिये 
स्वर्थं उसकी - यह आज्ञा है “हमारे यहां बात नहीं 
बदलती और हम अपने सेवकों पर अत्याचार नहीं 
करते |?! 

सुसलमानो ! अपने उपस्थित तथा भावी गुप्त 
तथा प्रकट कार्यों में ईश्वर के निमित्त -संयप्त को 


दृष्टिगोचर रक्खो क्‍योंकि इश्वर से डरने हारों के: 
पाप क्षमा कर दिये जाते हैं और प्रतिफल बढ़ा 
दिया जाता है। संयम वाजले वे हैं जो अतिसफ- 
लता को प्राप्त होंगे। यह संयम ही है जो पर- 
मात्मा को घृणा, दण्ड और क्रोध को. दूर कर 
देता है | यह संयम ही है जो मुखाबति को प्रकाशमान, 
प्रभु को प्रसन्न और पद्‌ को ऊंचा कर. देता है. 
सुसलमाना ! सुख. भोगो । परन्तु ईश्वरीय -निवमों 
को पूरा करने में कमी न करो । कं 
खुदा ने इसीलिए तुमको अपनी पुस्तक सिखलाई 
अपना मागे दिखलाया है कि सच्चं और झूठो को 
अलग २ कर दिया जाये। लोगो! गदा ने 
तुम्हारे साथ उत्तम व्यवद्दार बरता है तुम भी 
लांगां क साथ ऐसा ही करो। जो परमात्मा के 
शानु, हैं, उन्हें शत्र ही समझो और ईश्वरीय 
मागं में पूरे साहस और ध्यान से कोशिश करो । 
इसीलिये तुमको श्रेष्ठ किया और तुम्हारा नाम 
मुसलमान रक्खा जिसमें कि वनाश होने बाला भी 
स्पष्ट दलीलां पर नाश हो ओर जीवन पाने बाला भीं 
स्पष्ट तों पर जीवन पाये। और समस्त सदूकेमं 
अल्लाह की सहायता पर निर्भर हैं। लोगो ! अल्लाह 
का स्मरण करो ओर भाबी जीवन के लिय "कमं 


करों क्योंकि जो व्यक्ति - अपने. और खुदा «के 


बीच सम्बन्ध को ठीक कर लेता है अल्लाह उसके 


: और अन्य लोगों के सम्बन्ध को ठीक कर देता है। 


हां परमात्मा बंदों -पर : आज्ञा करता है और 

उस पर किसी की आज्ञां नहीं चलती । खुदा 
दों कास्व!मी है ओर बंदों का उस पर कुछ 

अखितयार जया मरकढ कार्यों में ईश्वर के तिमित संयपर को  अख्तियार नहीं। खदा सब से बढ़ा-दे और हमें खदा सब से -बड़ाहै और हमें 
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% संयम मनुष्य की उस आत्मिक शक्ति का नाम है जो मनुष्य को कुकर्म और पापों से रोक देती टैः 


संदूकम की शक्ति उसी बड़ाई वाले से मिलती हैः।? अत्तसार की भोली. भाली कन्यायें पवित्र और 
मदीने में प्रवेश जुमऽ की नमाज़ समाप्त | मिठास भरे स्वरों में यह गा रही थीं। €) 
करके नबी मदीने के दृक्षिण की ओर से “दृक्षिणु की ओर जो पहाडिया दें उनसे पू 


तगर में दाखिल हुयें। पहले इस नगर का नाम | मोशी का चन्द्रमा उदय हुआ। कैसा उत्तम धमें 
यसरिष था परन्तु आज से इस नगर का नाम | और कैसी अच्छी रित्ता हे | जिस पर इश्वर का 
“अदीनुन्नबी” हो गया जिसे संक्तेप रूप में दीनः अनुभद्दीत होना हमारा कतव्य है। दे शु प्रेषित ! 
कहा जाता हैं। दाख़ला बड़ा शानदार था। गली | पेरी आज्ञा पालन करना हमारा धमं है क्यों कि 
कूचे ईश्वर के शुणगान तथा स्तुति से गूज रहे थे । तेरा भेजने वाला परमात्मा हे |”! 
खनो पुरुष बालक वृद्ध संब खुदा के रसूल के यह अनसार जिनकी कन्याओं ने यह गाना गाया 
द्शनाभिलाषी होकर इवहहा हो गये थे। इस शान | था वही हैं जिन्होंने सन्‌ ११-१२ तथा १३ नबवी में 
ओर सम्मान को देखकर पुस्तक वालों के विद्वान | मक्के पहुँच कर इस्लाम स्वीकार किया था अथवा 
लोग समक गये कि हशक्रक़् नबी की पुस्तक पव | चे जो मुस॒इब बन उमेर या इब्ने मकतूम की शिक्षा 
३ मन्त्र ३ का अथं आज खेला कि- से मदीने ही में मुसलमान हो गये। 
“ख्रदा दक्षिण से और वह जो पवित्र है धर्मात्मा पुरुष अन्सार + कुछ बड़े धनी अथवा 
फ़ारान पहाड़ी से आया। उसकी बड़ाई से [ कहीं के जागीरदार न थे परन्तु हृदय के ऐसे 
छिप गया और थ्वी उसकी महिमा से भर गईं ।” | धनी, इस्लाम के ऐसे फ्रिदाइ और मुसलमानों पर 


फ बाइबिल में जितनी पुस्तके नबियों की हैं उनमें मक्के का नाम “फारान” हे क्यों कि इस 
स्थान पर फ्रारान बिन औफ़ ने अपना क़ब्ज़ा किया था। तरेत की पुस्तक उत्पत्ति २१।२१ में है। 
“इस्माइल फ़ारान के जंगल में रहा” क़रान शरीफ़ से सिद्ध है कि इद्राहीम तथा इस्माइल ने इस 
जंगल भे एक मस्जिद बनाई जो अब कऽ्रे के नाम से प्रसिद्ध है। सो करान और तौरात एक दूसरे की 
पुष्टि करते हुये सिद्ध करते हैं कि फ़ारान मके का नाम दै फ्ारान का जिक्र तौरात की पुस्तक “गन्ती” 
१०१२ और इस्तिस्ना ३३।२ में भी आया है और इन सब से यही सिद्ध होता है कि फ़ारान मक्के का 
नाम है। 

एँ) पुस्तक यस॒इयाह ४२।११ मे है कि सल के लोग एक गीत गायेंगे। मदीने का नाम प्राचीन 
नबियों की पुस्तकों में सल$ है। ऐतिहासिक विद्वान तित्री के कथन से सिद्ध होता है कि खन्दक्क के 
युद्ध में मुसलमानों ने जिस स्थान पर सन्दक्क ( खाई ) खोदी थी वहां एक टीला है जिसका नाम मदीने 
बालों की बोल चाल में “सल$” है। 

+ अन्सार के अर्थ हैं सहायक, इस्लाम में मदीने बालों को कहते हैं। मुहाजिर का अर्थ है देश 
त्याग करने हारे, इस्लाम में मके वालों को कहते हैं जो नत्री के साथ मक्के से मदीने गये थे । 
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2६. 
क यम लाल जलकर कलर कक लक लत 
ऐसे न्यौछावर थे कि जत्र कोई मुद्दाजिर नंगी तल. | घर ले जाता। घस्ार, माल, अध्वा, भूमि तथा 
वारो, @ खिंची हुई कमानों से प्राण बचाकर भूखा | पशु आंदि जो कुछ उसका होता उसका आधा उसी 
प्यासा मदीचे जा पहुचता था तो प्रत्येक अन्सारी | दिन बाँट कर दे देता और इस पर भी रात दिन 
यहद चाहता था कि वह युहाजिर उसी के पास ठहदरे। | उसकी सेवा और सत्कार के लिये उत्सुक रहता । 
अंत में कुं: डाला जाता था और जिसके नाम | अपने भाग्य पर इश्वर का कृतज्ञ होता कि उसने 
कुषः निकल आता वह युद्दाजिर भाई को अपने | धर्स के एक भाई को उसका सामीदार बना दिया । 


(9 यसूइयाह क्री पुस्तक २१ में दिजरत का जिक्र हे। पहिले हम इस पुस्तक के वह शब्द 
_लिखते हैं फिर उन शब्दों में से कुछ पर टीका टिप्पणी करेंगे 

१३--श्रर के विषय में इ श्वरीय वचन। अरब के जंगल में तुम रात काटोगे हे दवानियों के 
काफिलो ! 

१४--पानी लेके प्यासे के शुभागमन को आवो, हे तीसा की भूमि के रहने हारो, रोटी लेके, 
भागने बाले के मिलने को निकलो । 

१४--क्यों कि वह तलवारों के सामने से, नंगी तलवार से और खिची- हुई कमान से, और युद्ध 
की तेजी से भागे हैं.। 

१६--क्यों कि प्रभु ने मुझसे कहा अब से एक वर्ष हाँ मजदूर की नाई ठीक एक वर्ष में क्रीदीर 
का सारा प्रताप जाता रहेगा। 

१७--ओऔर धनुषधारियों में जो वाक़ी रहे कीदीर के वीर घट जायेंगे कि ख़दा वन्द इस्राईल के 
खुदा ने यू” फ़रमाया ।” उपरोक्त आयतों सें आयत १४ में मुद्दाजरीन का जिक है जो अत्याचारी 
करैशियों से धर्म और प्राण बचाकर भागे थे और मन्रोने गये थे। आयत १३ में दवानियों और १४ 
में तीमा वालों को आज्ञा है कि उनका आगमन करें और रोटी पानी से उनका सत्कार करें। दवान 
नाम है हज़रत इन्राहीम कें पोते यफ़सान के पुत्र सबा के भाई का। सबा और दबान की संतान 
यमन देश में बसी थी। ओस और खजरज्ञ फे क़बीले जो अन्सार कहलाते हैं उन्हीं में से हैं । इब्ने 
ख़लदून ने इसे अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। इन आयतों में जेसे कि यह भविष्य बाणी हे कि 
महाजिरीन की हिजरत क्रैश की तलवारों और कमानों के कारण होगी बेंसे हवी यह पेशगोई भी है 
कि उनके अन्सार दवान गोत्र में से होंगे जैसा कि घटित हुआ। तीमा नाम हे हजरत इस्माईल. 
के आठवें पुत्र का. जिनकी संतान मदीने के पीछे बसी । मदाने ओर उसके आउ पास रहने वालों को 
रुहायता वी आज्ञा देते के वाद आयत १६ व १७ में उन अत्याचारियों का परिणाम वठलाया है अर्थात्‌ 
क्रैश का परिणाम । इस स्थान पर क्रैश को क़ौदीर वाले बतलाया है। कादीर हज़रत इस्माइल के दूसरे 
पुत्र का नाम है । कुरे श इन्हीं की संतान हैं बतलाया गया कि (हजरत की घटना के एक बष बाद 
क्ीदीर के चीर धडुषधारी घट जायेंगे और उनका प्रताप कम हो जायगा चुनाचे हिजरत के एक ही वपे 
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० ञौ ने 
मङ्े ओर मदीने के हालात का सुक्रीबिला 

. सकष में केवल एक क्रैश जाति की हुकूमत थी | करा$, बनू कुरैजःथे जो अपने अपने गढ़ में 
झर सब का. धर्म ( अधिकतर ) मूत्तिपूजा था। | रहेंते थे। व्यापार तथा सूद ब्याज के कारणः 
मदीना भिन्न २ जातियों और धर्मों का संग्रह था। | बहुत धनी थे। 

वहाँ .भूत्तिपूज़क भी> थे और यहूदी भी. और जब से खुदा के नबी हजरत मूसा मे. अपने 
अल्प संख्यक इसाइ भी, यहूदियों के कई | धर्मोपदेश में यहूदियों को यह सुसमाचार १28 
प्रभाव शाली क़्त्रीले बनू नजीर, बनू कीन्‌- | सुनाया था कि. “खुदा मूसा के भाइयों में से.मूसा 
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बद्र का युद्ध हुआ जिसमें कुरेश के प्रसिद्ध बीर योद्धा मारे गय और उनके. प्रताप और मान मयादा को 
बहुत छुति पहुँची । 


3४: किताब इस्तिसना :१८।१४५ यह है “सुदाबन्द तेरा खदा तेरे लिये तेरे ही बीच से तेरे ही 
भाइयों में स मेरी नाइ एक नबी उठायेगा” इसी पब्ब का १८१६ अधिक स्पष्ट हें वह यह है 
“सं उनके लिये उनके भाइयों में से तुझ सा एक नबी उठाऊंगा और अपनी वाणी उसके हु'ह में 
डाल गा और जो कुछ में उससे कहँगा वह सब उनसे कहेगा? “और ऐसा होगा किजो काइ मेरी 
बातें को -« जिन्हें ह. भेरा. नाम लेकर कहेगा नखुनेगा ता में उसका हिसाब उससे लूगा” 
इन आयतों को पढ़ कर (नम्नाङ्कत युक्तियों पर विचार कीजिये। 
४ ` (क) बनी इसाइंल केभाइ बनी इस्माइल हैं देखा किताब उत्पत्ति १२।१६ व १८२४ 

. (ख) बनी इसाइंल में मूसा की नाइ कोइ नबी नहीं हुआ | (देखो किताब इस्तिसना १०३४) 
«५... इस लिये ग्रह भविष्य वाणी हमारे नबी फे; लिये- स्पष्ट हे ।- औँ हज़रत, का चिन्ह यह बतलाया 
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गया है कि अपनी बाणी उसके मुख में डाल'गा। यहचिन्ह विशेष रूप में आँ हज़रत ही का है क्यों 
कि करात शारीफ़ के अतिरिक्त कोइ पुस्तक तौरेत, इन्जील ( अथवा. वेदादि-अनुवादक ) ऐसी नहीं जिसमें 
हु ‘> SN [os री `) “ [a 

इ श्वरीय वाणी के शब्द सुर्राक्षत रहे हों अथवा जिसकी वही .( प्रेरणा ) शब्दों तथा अर्थो सहित. 


पूणतयः पहुँची हों। यहूदी और इ साह मानते हैं और, इन्कार नहीं करते कि मूसा की दस आज्ञाओं 


.कें अतिरिक्त तौरेत की कोइ अराधना प्रश्ु॒ शब्दों सहित. सुरात नहीं है और मूसा के अतिरिक्त 
अन्य पैगम्बरों को पुस्तकों में. विशेषतयः इन्जील मं ईश्वरीय प्रेरणा. के शब्द नहीं हैं । इस स्वीकृत 
द्वारा ` प्रभु के कुल; पेगाम्तररों में केवल हज़रत मूसा ही रह जाते हे जिनको 
बाशी की दृष्टि से आ हजरत की समानता प्राप्त है। हमारे नबी तथा हजरत मूसा में यकरंगी 
अनेक विषयों में पाई जाती है यथा--दोनों ने हजरत की, दोनों ने एक नया विधान लोगों के सामने 
रक्रा, दोनों को धामिक युद्ध लड़ने पड़े, दोनों की पेराम्बरी का आरम्भ ४१ वकी आयु में हुआ, यह 
वे बिषय हैं जो हजरत मूसा के बाद पूणे रूप से बनी इसूइल के किसो नबी में नहीं पाये जाते 
परन्तु हमारे नत्री में पाये जाते हैं। परन्तु इस स्थान पर केवल इन्हीं बातों पर विचार बरना है जिन्हे 


जैसा और एक.नबी पेदा करेगा ।? उस समय से 
यहूदी आशा लगाये हुये थे और इसी आशा पर 
मदीने में ठहरे हुये थे कि बनी इस्माइल में पेदा 
होने वाला नबी, यहूदियों की राष्ट्रीय गिराबट को 
दूर करने वाला, उनके गत राज्य तथा ऐश्वर्य को 
पुनः जीवित करने वाला होगा । और जब से 
यहूदियों को शाम देश से निकाल दिया, 
तथा दासता आर तुच्छता के गढ़े में डाल दिया 
गया था उस समय से इस आने वाले नबी के 
प्रादुभाव पर उनकी आंखें और भी अधिक लगी 
हुई थीं । 

अब इस्माईँली नबी का मदीने में आना सुन 
कर यहूदी बिशेष रूप से अति प्रसन्न हो रहे थे । 
परन्तु जब उन्होंने देखा कि बह तो मसीह को 
सत्यवादी ठहराता, उसकी शिक्षा को सत्य बतलाता 
ओर मसीह पर ईमान लाने को. इस्लाम का एक 


अनिवाय अंग ठहराता है तथा उसका आदर 
सम्मान प्रकट करके यहूदियों को न्याय की दृष्टि में 
अपराधी ठहराता है । * तो उस समय सब यहूदी 
हमारे नबी के शत्र हो गये । जब से खदा के नबी 
ईसा मसीह ने सब से अन्तिम धर्मोपदेश में “दूसरे 
तसल्ली देने बाले” के आने की सूचना दी थी, जो 
संसार के साथ सदा रहेगा और जो संसार को 
सब कुछ सिखलायेगा, तथा इसाइयों को उसकी 
आज्ञाओं के पालन करने की ताकीद की थी। तब 
से ईसाई भी उस नबी को प्रतीक्षा कर रहे थे जो 
यहूदियों से उनके अत्याचारों का बदला लेने वाला, 
ईसाइयों को प्रताप प्रदान करने हारा, मसीह कीः 
सत्यता प्रकट करने वाला हो ।” परन्तु जब उन्होने 
देखा कि आं हजरत ने ईसाइयों के स्वयं गढ़े हुये 
विषयों | जैसे पुत्रत्व (इव्नियत ), त्रियी (तसलीस), 
प्रायश्चित्त ( कफ्फ़ारा ) संसार का परित्याग 


तौरेत ने वर्णन किया है | क़रान उसका समर्थन इस प्रकार करता है “वमा यन्तेक्रो भ्निल हवा इन हुव इच्चा 
वहयुय्यूहा”? अर्थात्‌ “मुहम्मद अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा है यह तो वह वाशी है जिसे प्रसु ने उसके तीर 
पठाया और उसकी जिह्वा पर प्रकट किया ।? 

आप पुराने “भ्रहदनामे” की समस्त पुस्तकों ( तथा अन्य धार्मिक पुस्तकों :- अनुवादक.) को देख जाये, 
करान शरीफ़ के अतिरिक्त इस भविष्य वाणी का समथन कहां न सिल्लेगा । यह विशेषता केवल आंहज्ञरत ही के 
लिये है । यह स्मरण रहे कि आयत ५४ के शब्द “तेरे ही बीच से” बाद को बढ़ाये गये हैं इसके सम्बन्ध में तीन 
खुज्ञी हुईं दलोलें हैं :--( १ ) यूनानी तौरेत में यह शब्द मौजूद नहों। ( २) इसी के पाठ १८ व १३. में सारी. 
पेशगोई क्रो दुहराया गया है उसमें भी यह शब्द नहीं हें। (३) लूक़ा ने इसी आयत को प्रेरित की क्रिया. 
३।२२ व २३ में लिखा है और उसमें “तेरे ही बीच से” के शब्द नहीं लिखे । ६ 

* 'ध्व्वृह संसार को पाप से और सच्चाई से और न्याय से श्रपराधी टहरायेगा । वह मेरा सम्मानः 
करेगा और तुम्हें सारी सच्चाई का मागं वतलावेगा |” योहञ्ना १६।१३ व १४ । हि 

† डाक्टर ड्रीपर ने अपनी पुस्तक “रिलीनन एण्ड साइंस” में लिखा है कि “ईसाई ध्म अपने आरम्स 


काल में वर्षों तीन नियमों का प्रचार करता रहा :--(१) ईश्वर के अधिकार। (२) अपने प्राणों के अधिकार । 
(३) मनव समाज के अधिकार । अर्थात्‌ मनुष्य को चाहिये कि महान परमात्मा को आराधना करे, स्दयं धमाला 
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( रुहुबानिय्यत ) तथा पोप के ईश्वरीय अधिकारों 
झदि का खण्डन किया तब वे भी हमारे नबी के 
शत्रु हो गये | मदीने की स्थिति का अनुभव करने 
के लिये पाठकों को अब्दुल्लाह बिन उबय्य के वृतांत 
पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। यहूदियों के 
अतिरिक्त मदीने का प्रसिद्ध और प्रभावशाली 
व्यक्ति यह भी था। ओस और खजरज के फ़बीलों 
पर्‌ उसकी पूरी धाक थी । और उसे आशा थी कि 
इन शक्तिशाली फ़बीलों की सहायता से मदीने की 
सर्वोत्तम शक्ति में ही बन जाऊंगा । .जब उसने 
देखा कि ओस और खजरज मुसलमान हो रहे हैं, 
तो स्वयं भी ( बद्र के युद्ध के बाद ) ऊपरी मन से 
सुसलमानों से मिल गया। किन्तु जब उसने देखा 


कि. यहूदी आंहज़रत के विरुद्ध हो गये हैं तो उसने 
चाहा कि यहूदियों पर भी उसका अगला प्रभाव 


फ़ायम रहे और मुसलमान हो जाने वाले फ़बीजे 
भी उसके फ़ब्जे से न निकलने पायं। इस लिये 
उसने यह चाल चली कि मुसलमानों में बैठकर 
उनको मेत्री तथा सहायता का विश्वास दिलाता 
अपनी ओर अन्य जातियों के समच्च उनके साथ 
अपने मेल जोल ओर सच्चाई का दावा किया करता 
ओर चृंकि वास्तबिक में बह इस्लाम को निज 
अभिलाषाओं एबं कामनाओं का घातक समभता 
था इसलिये अवसर पाकर मुसलमानों को हानि 
पहुंचाने में कोई कमी नहीँ करता था । ऐसे 
लोगों का नाम मुसलमानों ने “सुनाफ़िक” रखा । 
मदीने की यह स्थिति थी और इससे विदित है कि 
इस्लाम के प्रचार ओर निमन्त्रण के लिये इस 
जगह भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना था। 


चने और सातच समाज के साथ भलाई करे। इसके पश्चात्‌ डाक्टर साहब ने लिखा है कि उन सुधारों तथा 

' संशोधनों का रीक २ अनुमान करने के लिये जो इसाई धमं में बाहरी मेल जोल से पेदा हुये और आज तक क़ायम 

हें पढिले दे लिटन का लेख ( २०० ३६०० देखना चाहिये जो. उसने क्सर स्योयसं के काल में जब कि इंसराइयों पर 

हि नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे थे रूमा में लिखा था। इस लेख में तसूलीस ( त्रिई ) का जिक्र नहों है, और 

_ ऊँपफ़ारे को तो खंणढन पाया जाता है। क्योंकि उसके शब्द यह हैं “दा ने मनुष्य के भले बुरे कर्मा के अनुसार 
.. अति फल ह नियुक्त किये हैं, जो सदाचारी होंगे उन्हें अनन्तानन्द प्रदान करेगा और जो दुराचारी होंगे उन्हें सदा 

लिये अग्नि में सोक देगा ।? यही डाक्टर फिर लिखते हैं “क्रेसर कुस्तुन्तीन” के समय में ईसाई धर्म में मर्वि पूजा 

सम्मिलित हुईं और पादरियों की पहिली सभा उसी की अध्यक्षता में ३२९ ई० में स्थापित हुई फिर इस प्रकार 

की सभाओं की प्रथा चल पढ़ी प्रत्येक सभा धर्म और धाभिक विश्वासों में नये नये संशोधन और सुधार करने 

 ज्ञगी। इने जो मूल लेख में “ईसाइयों के स्वयं गढ़े हुये विषयों” के शब्द लिखे हैं वे स्वथा ठीक़ हैं । यह स्मरण 

रहे कि ऑहज़रत ने इंसाइयों के जिन विषयों में सुधार किये थे धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके ईंसाइयों के भिन्न 

भिन्न सम्प्रदायों ने उन्हें अपना लिया और उन्हें अपने धर्मे का अंग बना ल्या, यद्यपि वे अब तक अपने इस 

सच्चे उपकारक मुहम्मद रसलुज्ञाह के कृत नहीं दें । जेसे योनिटेरियन को देखिये कि वह मसीह को खुदा-का बेटा 

आहों मानते । रो सम्प्रदाय इस्लाम के बाद पेदा हुआ. जो संसार के त्यागाने 

(बिरोधी है। आदि आदि। 


( रुहबानिय्यत ) और पोपों के 


i 


SEIT, /, ' 
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एक न्याय प्रिय और बिचार शील व्यक्ति समझ | एकता बनी रहे, और सभ्यता तथा समाज के कामों 


सकता हे कि इन सब रुकावटों पर बिजय प्राप्त 
करना इस्लाम की सच्चाई की एक उत्तम दलील है। 
इस्लाम के प्रचार में जो सफलता आंहजरत को 
मक्के की अपेक्षा मदीने में हुई उसका वणन कुरान 
ने पहिले ही से कर दिया थाः-“ब लिल आखेरते 
खेसल्लक मिनल उल्ला ” * अर्थात्‌ पिछला तेरे लिये 
पहिले से अच्छा होगा ।' 


दूसरा अध्याय 


यहूदियों का प्रतिज्ञा भंग करना, शान्ति 
पुष्टि के लिये अन्तरजातीय सन्धि, कुरैश 
की शरारतें, पड्यन्त्र तथा आक्रमण, सुसल- 
मानों की सफलता, इस्लामी प्रचारकों को 
धर्म प्रचार की स्वतन्त्रता, इस्लाम की व्या- 
पकता तथा- शान्ति को स्थापना । ( इन 
विषयों पर इक अध्याय में प्रकाश डाला गया 
है । अनुवादक) । 

यह बताया जा चुका है कि मदीने में भिन्न २ 
क़बीलों ( गोत्रों ) के लोग बसते थे। उनके धर्म भी 


` पृथक २ ही थे । यहूदियों के अनेक क़्बीले अत्यन्त 


शक्तिशाली थे जो अपने २ गढ़ में रहा करते थे । , 
नबी ने मदीने में पहुंचकर हिंजरत के प्रथम 


में परस्पर एक दूसरे को सहायता मिलती रहे। 
इस सन्धि पत्र * की कुछ शर्त नीचे लिखी 
जाती हँ — 

(१) यह लेख है मुहम्मद नबी की ओर से 
मुसलमानों के बीच जो कुरेशी अथवा मदीने के 
रहने वाले हैं, और उन लोगों के साथ जो 
मुसलमानों से मिले जुले रहते हैं और उनके साथ 
व्यापार में सम्मिलित हैं किः 

(२) ये सब लोग एक ही जाति सममे 
जायेगे । 

(३) वनी ओक़ के यहूदी मुसलमानों के 
साथ एक जाति हैं । 

(४) और जो कोई इस सन्धिकत्ती जातियों 
के साथ युद्ध करेगा तो उसके विरुद्ध सब के सब 
मिल जायेंगे । मुसलमान उनकी सहायता करेंगे। 

(५) इन जातियों का परस्पर मेल भलाई 
और शिक्षा के देतु होगा हानि ओर पाप के लिये 
नहीं होगा। 

(६) युद्ध के दिनों में यहूदी मुसलमानों के 
सांथ युद्धक्षेत्र में शामिल रहेंगे । 

(७) यहूदियों की मित्र जातियों के अधिकार 
यहूदियों के समान समझे जायेगे। 

(८) कोई व्यक्ति इन शर्तों के विरुद्ध कोई 
कार्य न करेगा । 

(&) मदीने के भीतर रक्तपात करना, सन्धि _ 


बर्ष ही में यह उचित समा कि समस्त जातियों में | कत्ता समस्त जातियों के लिये अलीन होगा । 


` एक अन्तरजातीय सग्धि करली जाये जिसमें कि '' 
कुल और धर्म की भिन्नता होते हुये भी जाति की | दारी जातियों के समान होंगे। 
इल और घम को भिन्नता होते ह। | ज * ---प5८ 


के. सीरत इच्ने हिशाम भाग १ पु० १७८। 


( १० ) * शान्ति प्रिय पड़ोसी भी सन्धि करने 
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(१९) सताये हुओं की सहायता की जायगी । 

(१२) इन सुआहिंदा करने वाली जातियों में 
यदि कोई ऐसी नई बात पेदा हो जाये जिसमें 
झगड़े का भय हो तो उसका फेसला खुदा और 
उसके रसूल मुहम्मद पर निभर होगा । 

आस पास के क्रबीले भी मुअ्राहिदे में 
शामिल हो गये--इस सन्धि पत्र पर मदीने में 
बसने वाली समस्त जातियों के. हस्ताक्षर हो गये । 
इसके बाद नबी ने यह चाहा कि आस पास के 
कबीलों को भी इसमें शामिल कर लिया जाये । 

इससे दो लाभ होंगे +-- 

(१) जो झगड़े बखेड़े क़बोलों में सदेब होते 
रहते हैं और निर्षराध लोगों के खून से खदा की 
जमीन रंगीन होती रहती है वे समाप्त हो जांयगे । 

(२) मके के करेश उन लोगों को. जिनसे सन्धि 
हो जायगी मुसलमानों के विरुद्ध भड़का न सकेंगे । 

(क) इसी शुभ तथा शांतिम्रिय इरादे से. नबी 
ने हिजर॒त के प्रथम वर्ष ही “बुद्दान” (जो मक्के 
आर मदीने के बीच मे हे) तक यात्रा की और 
बनी हमजा क़बीले को इस सुअहिदे में शामिल कर 
पत्र पर अम्र बिन मखशज्जमरी 


(ख) इसी इरादे से रबीउल अव्बल स० ३ हि० 
में खुदा का नबी रजी की ओर गया और बुआत 

पहाड़ी के लोगों को मुआहिदे में सम्मिलित किया। 
इसी सम्बत्‌. के जमादियुल्‌ आखिर महीने 


गे \?.( 


4 मत्ती १०।३७ ) । 


| मसीह का कथन है “फत समको कि में पृथ्वी पर सन्धि करवाने श्र 


कक 


+--+--9ओकफरा्--.. 
में इरत जुलड्शेरः गये। यहद स्थान यप्रबूऽ 
आर मदीने के बीच में है और बन्‌ मुद्लिज को 
सुआहिदे में सम्मिलित करके मदीने लौट आये । | 


इस शुभ योजना को पूरा करने के लिये यदि 
पर्याप्त समय मिल जाता तो संसार को मालूम हो 
जाता कि “रहूमतुल्लिल्‌ आलमीन” संसार में 
तलवार चलाने को नहीं बल्कि सन्धि और शान्ति 
फैलाने के लिये आया है । | 


कुरेशियों ने आक्रमण का विचार किया- 
मके के क्रेशियों को मुसलमानों और आंहजरत 
के साथ ऐसी शत्रुता थी कि अपना देश छोड़ कर 
३०० मील दूर चले जाने पर भी चैन से न बेठने 
दिया । पहिले भी जब मुसलमान हबश गये थे उस 
समय फ़्रेश ने हबश पहुँच कर उन्हें पकड़ लाने 
की. चेष्टाय की थीं परन्तु बह देश एक राजा के 
आधीन था और बीच में समुद्र पड़ता था इसलिये 
वहां कुछ ओर अधिक कारवाई न कर सके | अब 
जो मुसलमान मदीने जाकर रहे तो उन्होंने मदीने 
पर आक्रमण करने का इरादा कर लिया। पहिले 
तो उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उब्य्यी और उसके 
साथियों को जो ओस तथा खज़रज में से अभी 
तक मूर्ति पूजक थे लिख भेजा :-- 


मुसलमानों के विरुद्ध पडयन्त्र-_“तुमने हमारे 
आदसियों को अपने यहां ठहरा लिया है अब 
उचित है कि तुम या तो उनसे लड़ी या उन्हें बहां से 
RRP I pag. 


या हूँ, सन्धि करवाने नहीं, बल्कि 


§ 


निकाल दो नहीं तो हमने क़सम खा ली है कि हम 
सप्र यकदम हुम पर धावा बोल देंगे। तम्हारे 
युवकों को मार डालेंगे और तुम्हारी खयां पर 
कफ़ब्जा कर लेंगे। इस पत्र के आने पर इब्ने 
उबय्यी और उसके साथियों ने हज़रत से लड़ने का 
इरादा किया । हजरत को इसकी सूचना मिल गई 
आपने उन झाक्रमणकारियां के जत्थे में स्वयं जाकर 
यह बातचीत की । 


आपने फ़रमाया--क़रेश ने तुम से ऐसी चाल 
चली है कि तुम उनकी धमकी में आ गये तो 
तुम्हारी बहुत हानि होगी इसक सम्मुख कि तुम 
उनकी बात से इनकार कर दो। क्यों कि यदि तुम 


` लमानों से लड़ोगे तो अपने ही हाथों से अपने 


भाइयों और बेटों को कत्ल करोगे (जो मुसलमान 
हो चुके हैं) और यदि तुम्हें क्रैश से लड़ना 
पड़ा तो वह गैरों का सुक़ाबिला होगा। हजरत 
की यह बातें उनके दिल पर ऐसी जम गई कि 
जो लोग इकट्ठा हुये थे सब अपने अपने घर चले 
गये। 


दूसरा पड्यन्त्र--इसके उपरान्त मके के 
क़रेशियों ने भीतर ही;भीतर मदीने के यहूदियों के 
साथ पड्यन्त्र रचना आरम्भ किया और जब गुप्त 
रूप से उन्हें अपने साथ मिला चुके तब अपना 
सफलता पर पूरा विश्वास करके 

बुरीशियों की धमकी-- युसलमानों से 
कहला भेजा तम इस घमण्ड में न रहना कि मक 


-से साफ़ बचकर निकल आये हम मदीने ही पहुंच 
` कर तुम्हारा सत्यानाश किये देते ह। 


K 
————— 


कुरेश का पहला हमला-_इस संदेश के 
उपरान्त उन्होंने छेड़ छाड़ भी आरम्भ कर दी। 
रबीउल्‌ अव्वल स० २ हि० की घटना है कि क़रेश 
के सरदारों मं से एक व्यक्ति कर्ज बिन जाबिर 
मदीने पहुँचा और मदीने बालों के मवेशी जो 
बाहर मदान में चर रहे थे लूट कर ले गया और 
साफ निकल गया मानो मदीने वालों को अपनी 
वीरता दिखला गया कि हम तीन सौ भील का धावा 


करक तुम्हारे घरों से तम्हारे मवेशी ले जा 
सकते हं । 


४५ 


फिर रमृज़ान के महीने स० २ हिं० की घटना 
है कि अबू जिहल ने मक्के में मशहूर कर दिया कि 
हमारा काफ़िला जो धन दौलत से भरपूर और 
शाम से आ रहा है मुसलमान उसे लूटेंगे। इससे 
उसका प्रयोजन यह था किचे सब लोग जिनका 
धन व्यापार में लगा हुआ है और वे सब लोग 
जिनके नातेदार काफिले में हैं और वे सब लोग जो 
सुसलमानों से घृणा रखते हें मिल जुल कर मुसल- 
मानों .के विरुद्ध युद्ध के लिये तैयार हो जायें। ऐसा 
ही हुआ । 


इुरेशियों की सेना और उसका पका इरादा- 
एक हजार वीर योद्धाआं की सेना लेकर जिनको 
सवारी में सातसो ऊंट और तीन सौ घोड़े थे 
अबू जिहूल मके से निकला जिस काफिले की रक्षा 
का बहाना करके यह सेना इकट्ठा हुई थी वह 
सके सकुशल पहुँच भी गया परन्तु अबू जिहल सेना 
लिये बराबर मक्के की ओर बढ़ता गया । अब मुसल- 
मानों को कुछ भी संदेह न रहा कि यह्‌ कुरे शियों.की 


"CS 


E असहाय तथा निर्बल मुसलमानों पर हे। 
पेराम्बर ने इस विषय में अपने साथियों से 
परामश किया, मुहाजेरीन ने संतोष जनक उत्तर दिया, 
दुब्वांरा फिर पूछा मुद्दाजेरीन ने फिर संतोष जनक उत्त 
दिया, तीसरी: बार फिर पूछा अब अन्सार समझे कि 
हुजूर हमारे उत्तर के इन्तिजार में हैं। स$द बिन 
मझूज ने निबेदन किया “शायद हुँजूर ने यह समभा 
है कि अन्सार अपने नगर से बाहर निकल कर हुजूर 
“की सहायता करना अपना धर्म नहीं समभे हैं, में 
आन्सार की ओर से कहता हूँ कि हम तो प्रत्येक अब- 
स्था सें आप के साथ हैं किसी से सुआहिदा कीजिये 
आधचा किसी फे मुआहिदे को अस्वीकार कीजिये, . 
हमारे धन से जितना जी चाहे लीजिये जो इच्छा हो 


को युद्ध की आज्ञा न थी क्यों कि इस्लाम को युद्ध से 
कोई नाता ही नहीं । इस्लाम शब्द की धातु “सिल्म 
है जिसके अर्थं “सन्धि, तथा नमूता होते हैं । जो धर्म 
संसार के लिये सन्धि का संदेश लेकर आया:हो, जिस 
धर्मे के अनुयाइयों को नम्र और उदार रहने की आज्ञा 
हो वह क्यों युद्ध करते । 

जिहाद को आवश्यकता --यही कारण था कि 
उन्हों ने चुप चाप घरों को, जायदाद को, मक्के में छोड़ 
दिया और हबश तथा मदीने घले गये थे परन्तु अत्र 
ऐसी स्थिति आन पड़ी थी कि युद्ध के अतिरिक्त कोई 
मागें शेष नहीं रहा था। यदि हाथ पर हाथ घरे बैठे 
रहते तो परिणाम यह होता कि बकरियों की नाई काट 
डाले जाते और सत्र से बड़ी हानि यह थी कि ऐकेश्वर 


सो प्रदान कीजिये धन का जो भाग हम से आप ले | वाद को मनादी करने वाला ससार म॑ काइ भी शेष न 


पास छोड़ देंगे, हमें जो आज्ञा आप देंगे हम उसका म 
` पालन करेगे, यदि हुजञर इमरान के सोते तक चलेंगे | अपने साथियों को आज्ञा दी थी कि कपड़े लत्तों और 


होगा, । 
सिक्नदाद ने कहा “या रसूलुल्लाह | हम वह नहीं 
है कि ससा के साथियों की नाई “फ़जहब अन्त व | कारी शत्रुओं से बचाव की आश्ञा देदी । 
रव्घोक फ़क्रातेला इना हा होना क्राएदून,, कह दें, हम | जिहाद को पहली ग्र।ज्ञा--वह पहली आज्ञ 
तो आपके दाहिने, बाऐ; आगे, पीछे मरने मारने के | जिसके अनुसार मुसलमानों को जिहाद की इजाजत 
लिये हाजिर है । हे मिली निम्त लिखित है \ शप्रोजेन लिल्ञजीन युक्त जन 
मुसलमान पहले से कुछ तय्यार न थे। अन्सा< | बे अननहुम्‌, जोलेमू व इच्ल्लाह अला नस्षहिम्‌ लक्रदीर। 
आर मुद्दाजिर मिल मिला कर कुल ३१३ व्यक्ति ऐसे | अल्ञजीन उस्लेजू मिन्‌ देयारेहिम बे गैरे इनन, इ 
निकले जो युद्ध चेत्र में जा सक्रं। अब तक मुसलमानों | अंययनगू रब्बुनज्ञाह, बलो ला दफ़ड ज्ञा हिन्ञास बड़$ 
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३ जादुल्‌ माद प्र० ३३७ आयत का अनुवाद यह है “जा तू और तेरा खुदा दोनों लड़ो हम तो यहाँ 


ह्‌ 


_ >> मल इज अब जल सक 


हुम्‌ बेब$ज़ि ह्हुदेमत सवामेओ व बेयउं वत्र सलवातुँ 
च्व मसाजेदो युजकरो फी हस्मुल्लाहे कसीरा(हज ₹० ६) 
अथात-उनको आज्ञा दी जाती है, जिन से लोग लड़ते 
_ हैं क्‍यों कि उन पर अत्याचार हुआ और अल्लाह उनकी 
सहायता पर. सामध्य वान्‌ है। यह लोग अपने देश 
से निरपराध निकाले गये इस लिये कि उन्होंने अल्लाह 
को अपना प्रभु मान लिया है। और यदि अल्लाह कुछ लोगों 
(मुसलमानों) से कुछ लोगों ( आक्रमण करने हारों ) 
. को हटाता न रहे तो अवश्य ईसाइयों के गिजो, ह 
के पूज्यस्थान और मंदिर और मुसलमानों की मस्जिदे 
जिनमें अल्लाह का नाम अधिकता से लिया जाता हे 
गिरादी जातीं । 
पाठकों | इस आज्ञा में विस्तार पूर्वक वे बातें बताई 

गई हैं जो मुसलमानों को युद्ध करने की आज्ञा मिलने 
का कारण हुई । इसी आज्ञा में यह भी दिखलादिया गया 
है क्रि यह युद्ध, पहल करने के लिये है अथवा बचाव 
के लिये । 

पहला कारण-_“बचाब करने वालों का 
मजलूस ( जिन पर अत्याचार किये गये) और आक्र- 
मण करने वालों का जालिम (अस्याचारी ) होना है ,, 
. और यह कारण ऐसा है जिसे आज कल का प्रचलित 
कानून भी “आस्म रक्षा, के नाम से जायज ठहराता है। 

दूसरा कारण __“उन्तका घर बार से निकाला 
जाना, जायदाद से वब्न्चत होना, और वह भी केवल 
` विश्वास सम्बन्धी मत भेदं के कारण., सब क सब 


+ इस प्रकार के le 
गईं और इस्लाम का तलवार के बल अवसान कर दुं 


बही मुसलमान थे जिन्हें सब प्रकार के कष्ट, ओर देश 
से निकलने का दणड केवल परमात्मा कों एक मानने 
के कारण दिया गया था । 


तीसरा कारण--ऐसा है जो यह सिद्ध करता 

है कि मुसलमानों को युद्ध की आज्ञा केवल उन्हीं के 
धार्मिक और जातोय लाम की दृष्टि से नहीं दी गई 
बल्कि इस लिये भी कि मुसलमानों ने जो मुआहिदे 
यहूदियों इंसाइयों तथा अन्य जातियों के साथ किये 
थे ओर जिस उदारता से प्रत्येक धर्म के लिये धामि क 
स्वतन्त्रता प्रदान की थी अब यदि उस मुआहिदे की 
रक्षा में मुसलमान अपनी जानें न लड़ा देंगे तो सब 
धर्मों की स्वतन्त्रता का सब नाश हो जायेगा और सब 
के मंदिर, सब के गिजा, मिट्टी में मिल जायेंगे क्यों कि 
जब कोई जाति मुआहिदे की रक्ता करने वाली न रहे 
तो उस पर अमल कैसे हो सकता हे । 

इन समस्त आवश्यक कारणों ने मुसलमानों 
के लिये अनिवार्य कर दिया कि अल्प संख्यक होते 
तथा कुछ सामग्री न रखते हुए मी इन आक्रमण कारियों 
को मदीने से दूर ही रोक दें । + 


मुसलमानों पर कू रेश का दूसरा आक्रमण 


अथवा बद्र का युद्व--रमज्ञान स० २ हि० में 
खुदा का नबी अपने साथ मुसलमानों को लेकर मदीने 
€) से चला इस सेना के सामान का अनुमान इस 
प्रकार किया जा सकता है कि सारी सेना में केवल दो 
घोड़े और साठ ऊँट थे । यह विचित्र घटना देखो कि 


झगड़े कई वर्षों तक मुसलमानों को परेशान करते रहे । तज्ञवार सदा चार ल उ मातो को परेशान करते रदे । तबार सदा उनके रि उठा त्रिरुद्ध उठाई 


की कुचेष्टा की गई परन्तु इस्लाम सदा फैलता गया । 


- इस पुस्तक में हज़रत के समय के प्रसिद्ध युद्धों का उल्लेख भी संोप रूप में किया जायेगा । - 


@ मुहाजिर ६६ से और अन्सार २४० से कुछ आधिक थ । 


बद्र के लोगों की संख्या भी तालत की सेना के बराबर 
थी जब कि वह जालूत के सुक्ाबिले को निकला था अश हो गई जो यसूइयाह नवी की पुस्तक २ ११६९७ में 

जब बद्र (के स्थान पर) पहुँचे तो देखा कि शात्रु हुईं है कि “एक ब में जो मजदूर के ब की 
की सेना संख्या में उन से तीन गुना और सामान | ना ३ होगा “क्तीदार,, का सारा प्रताप जाता रहेगा तथा 
में हज़ार शुना मौजूद है । 

युद्ध से एक रोजा पहले नबी ने युद्ध क्षत्र को देखा 
आर बतलाया कि कल अल्लाह चाहे तो अमुक शत्रु इस 
जगह और असुक अमुक इस जगह मारे जायेंगे । 


इस घटना से वह पेशगोई ( भविष्य बाणी )प्रगह | 


क्रीदार के धनुष धारियां की संख्या धट जायगी | 
और वह पेश गोई भी प्रगट हुई जो करान शरीक 

में मुसलमानों को इस युद्ध की आज्ञा देते हुये की गई 

थी कि “इन्नज्ञाह अला नस्रेहिम्‌ लक्तदीर,, अथोत्‌ , 


१७ रमजान शुक्रवार को युद्ध आरम्भ हुआ युद्ध | परमात्मा इन सताये हओं की सहायता की शक्ति रखता 
पहले नबी ने परमात्मा से रोरोकर भार्थना की और | ३ , ज्दी कारण है कि करान में इस यद्ध क। नाम 


कहा कि “यदि यह थो सलमान मार डाले ग 
हा कि “यदि यह थोड़े से युसलमान मार डाले गये “यौमुल्‌ फ़ क्रोन, है क्यों कि पुस्तक वालों और मुसल. 
तो संसार भें तेरी एकता की मनादी करने वाला कोई 
ट प च मानों को इन पेश गोइयों के कारण इस्लाम की सच्चा 
न रह जायेगा,,। मुसलमानों ने भी प्रा्थनायें कीं । वि पका | 
इश्वर की सहायता और करुणा से मक्को वालों की| १९ १२ उतम रमाए मिल गया था। । 
हार हुई उनके सत्तर प्रसिद्ध व्यक्ति पकड़े गये और क,रेश का तीसरा षड्यन्त्र | 
सत्तर वीर मारे गये। अब जिहल भी इसी जगह मारा नबी के कत्ल की तय्य।री-बद्र के युद्ध से | 
यही हे ~ | 
राया, यही सब को चढ़ाकर लाया था। वे १४ सरदार | कुछ समय बाद की घटना है कि सफ़्वांन बिन उम्रय्य | 
जो दार्न्रदवः में हजरत के क़्त्ल कर डालने के परामश | ( जिसका पिता बद्र में मारा गया था ) और उमैर बिन 
सें सम्मिलित हुये थे उत्तम से ११ आरे गये तीन जो | बहूब (जिसका पुत्र अभी मसलमानों की क्रैद में था ) 
बच रहे थे उन्हों ने अंत में इस्लाम स्वीकार कर लिया | पक्क से बाहर एकांत स्थान में इकट्ठा हुए और नबी के | 


त्यात. ।चरुद्ध ब।त करन लगे । 


| 

। 

; रे न SN ~ | 

(९) उस समयक युद्ध का क्रानून (२) सताये उमेर बाला :--यदि मुझ पर क़र्ज़ न होता जिसे में 
हुये मुसलमानों में बदला लेने का प्रकृतिक जोश ( ३) 


चुका नहीं सकता और यदि मझे झपने परिवार के 
` ~ 
अन्य कबीलों पर धाक बिठाने की आवश्यकता का | असहाय रह जाने की चिंता न होती तो में स्त्रयं मदीते 
तक्राङ्ञा यह था कि क्रेदियों को घात कर दिया जाता 


जाता और मुहस्मद को कत्ल ही करके लौटता । 
परन्तु दयालु परमात्मा के दयालु पैग़म्बर ने तावान सफ़्वान बाला:-तेरा क्रजे में चुका दृ'गा और जरब 
लेकर सब को छोड़ दिया पढ़े लिखे क्रेदियों का ताबान | तक में जीवित रहूगा तेरे कुटुम्ब का खच मेरे जिम्मे 


` (चदला) केवल यह था कि वह अन्सार के बालकों को होगा । 


क ६ ` भोला यह भेद किसी को गाद बोला:- “अच्छा यह भेद किसी को मालूम 


जुखारी किताबुल माजी में बराऽ से। 


+ 


न ददो, फिर उमर ने अपनी तलवार की धार को तेज 
कराया और विष में उसे घुमवाया और मके से चल 
खड़ा हुआ । 

उमैर मदीने पहुँच कर “मस्जिद-नबवी,, के 
अपना उंट बिठा रहा था कि ऊंट घोल उठा उमर 
क्ारक़ ने उसे देखा ओर पहचाना और मन में ताड 
गये कि यह पापी अवश्य कोई बुरा बिचार लेकर आया 
है, अतः आगे बढ़कर हजरत से डर्ज किया कि उमर 
बिन वहब सशस्त्र चला आ रहा है । नबी ने फरमाया 
५उसे भेरे पास आने दो,, हजरत उमर ने उसकी तल- 
बार का कब्जा पकड़ लिया और उसकी गर्दैन पकड़ 
कर नबी के सामने ले गये नवी ने यह्‌ देखा तो फ़रमाया 
“उमर इसे छोड़ दो उमेर तुम मेरे पास आजाओ,, 
उमैर ने आगे बढ़कर सलाम किया नबी ने पूछा “कहो 
केसे आये ददो, उसने उत्तर दिया “अपने पुत्र की खबर 
लेने आया हूँ । नबी ने पूछा “यह तलवार कैसी है, 
उमेर बोला “यह क्या तलवार है हमारी तलवारों ने 
पहले भी आप का क्या कर लिया है,, । 

नबी ने फरमाया:--“सच सच बताओ, उमैर ने 
फिर बही उत्तर दिया हज़रत ने फ़रमाया “देख तू ओर 
सफ़्वान मके से बाहर एकान्त स्थान पर गया था, सफ़्‌ 
वान ने तेरा क़ज औरःतेरे कुटुम्त्र का खच अपने ऊपर 
ले लिया है, और तूने मेरे मार डालने की प्रतिज्ञा की 
है, और इसी इरादे से तू यहाँ आया है, उभैर तू यह न 
समभा कि मेरा रक्षेक अल्लाह है,, । 

` उमैर का इस्लाम स्वीकार करना--अपैर 

यह्‌ सुनकर चकित रह गया बोलो अब में मान गया 


आसान था हि इम आकाश वाणियों तथा प्रेरणां 
पर आप को झुटलाते रहे परन्तु अब में इस भेद के 
सम्बन्ध में क्या कह सकता हूँ जिसकी खबर मेरे और 
सफ़्वान के सिवाय तीसरे को नहीं थी । धन्य है ईश्वर 
जिस ने मेरे इस्लाम का यह बहाना बना दिया । 

नबी ने अपने अनुयायी साथियों से फ़रमाया अपने 
इस भाई को धर्म सिखलाओ, करान याद कराओ और 
उसके पुत्र को छोड़ दो। उमेर मे अजे किया या रसूलु- 
ल्लाह मुझे आज्ञा दीजिये कि में सके ही लौट जाँड और 
लोगों में इस्लाम का प्रचार करू, और मेरे दिल में 
यह भी आता है कि में मूत्तिंपूजकों को उसी तरह 
सताया करूँ जिस तरह पहले मुसलमानों को सताता 
रहा हूँ। 

उमेर के मदीने जाने के बाद सफ़्वान का यदद हाल 
था कि क्रेश के सरदारों से कहा करता था कि देखना 
थोड़े दिनों में क्या गुल खिलने वाला है कि तुम बद्र 
का शोक भूल जाओगे | परन्तु जब सफ़्वान को खबर 
हुईं कि उमेर मुसलमान हो गया तो उसे बढ़ा दुख 
हुआ और उसने क़सम खाई कि जब तक जीवता 
रहूँगा उमेरे से बात न करूँगा और न उसे कोई लाभ 
पहुँचने दृ गा। ४5 

उमेर मके आया, वह इस्लाम का प्रचार किया 
करता था और बहुत से लोग उसके हाथ पर मुसलमान 
हो गये थे। 

तीसरा आक्रमण, स्बेक़् का युद्ध--वद्र भ 

पराजित होने के बाद अबू सुफ़रियाँ ने नहाने धोने की 
कसम खाली थी जब तक कि मुसलमानों से बदला न 


कि आप अवश्य अल्लाह के नबी और रसूल हें । यह | लिया जाये, अतः बह दो क्षौ सबारों को लेकर मक्क से 
४ स० ऽहि० के बाद यह सफ़्वान भी जो आहरत का कट्टर बैरी था ओर मक्के का प्रसिद्ध सरदार था 


सुसलमान हो गया था (तिज्री ) 


~ 
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'निकल्ला । जब मदीने के निकट पहुँचा तो सेना को | निकल कर सुकाबिला किया । 


बाहर छोड़ कर स्वयं रात के अं धेरे में मदीने फे भीतर 
„आया सलाम बिन सशुकस्त यहूदी से मिला। रात भर 
« शराब उड़ती रही। दोनों की सलाह से यह निश्चय 

पाया कि _ अभी मुक्राबले का समय नहीं है इस लिये 

बह पिछली रात को वहाँ से निकला । मुसलमानों के 
` फलदार बृक्षों और खजूरों को आग लगा कर और एक 
. सुसलमान को और उसके मित्र साथी को घात कर फे 
~ लोट गया। 


खबर मिलने के बाद कुछ दूर तक पीछा किया 
गया अब सुफ़ियां की सेना सत्त की थैलियां गिराती 


गई थी जिसे मुसलमानों ने उठा लिया था इस लिये 
इस का नाम “्वैक़ का युद्ध,, हुआ । 


कुरेश का चौथा आक्रमण अथवा उहद 
का युद्धम के कुरैशा ने आगामी वर्ष मदीन 
“पर फिर आक्रमण किया। इस बार उन्हों ने 
चन्दा इकट्ठा किया था । अब्‌ अज्ञः कबि ने तहाम 
फेरी लगा कर बन्‌ कनान: को कुरेश की सहायता पर 
- तय्यार कर दिया था । शाम के व्यापार का ५० हज़ार 
- {मस्क्राल सोना एक हज़ार ऊँट जो अभी बाँटे नहीं गये 
थे चन्दे में सम्मिलित कर दिये गये। 
रार कि पाँच हजार है& वीरों की सेना जिस में 
तीन हज़ार ऊँट सवार और दो सौ घुड़ सवार और 
सात सौ जिरह पहने हुये पैदल सिपाही थे मदीने तक 
बढ़ती चली आइ । आहरत की सम्मति यह थी कि 
सदीते के भीतर रहते हुए बचाव किया जाये परन्तु 


बहुमत पर फैसला हुआ और मुसलमानों ने उहृद के | यहां 
सुख पहाड़ तक जो मदीने से तीन कोस पर होगा बाहर| का खन 


ॐ नासखुत्तावारीख-अन्य पुस्तकों सें ३००० संख्या लिखी हुई हैं 


९9 बुखारी सें बराऽ से 


इस्लामी सेना में एक हज़ार बीर थे | समय | 
उब्बी बिन सलोल ने धोका दिया और अपने ३५, 
व्यक्तियों को मार्ग ही सं लौटा ले गया । इस हले | 
४०० युसलमाना का पाँच हजार शत्रुओं से ( जो ओ॥/ 
ओर बदला लेने के जोश में भरे हुआ थे) सामना था | 
मुसलमानों ने पहले धावे में तो शत्रुओं को हटा दिया ष 


उनके १२ प्रसिद्ध योद्धा ( जिन में ८ केबल एक हृज्स ' 


वाले मुसलमानां ने उस स्थान को छोड़ दिया जहाँ 
हज़रत ने उन्हें खड़ा किया था । चालाक शात्र ने मौका 
ताड़ लिया और चकर काट कर, पीछे से होकर 
मुसलमानों को दो तरफ़ से बीच में ले लिया । | 

मुसज्ञमानों को उस वक्त बड़ी हानि पहुँची और | 
सेना का बड़ा भाग तितर बितर हो गया | 

आहरत क पास कबल १२ साथी ९) अव बढ्न, 
उमर, अली, अब्दुल्रहमान बिन औफ, सऽदर बित | 
वकास, तल्हा बिन अब्ठुल्लाह, जुबोर विन अवाम।| 
अब उबेद्‌: बिन ज़राह आदि ये | शत्रओं ने ग्वदा के | 
नबी पर पत्थर फेंके । इ३्न-क्रम्य: के पत्थर से हजरत | 
का साथा और इब्न-शहाब के पत्थर स मोंढा घायल | 
डुआ उतूबः क पत्थर से चार दाँत टूट गये । उसके | 
बाद हज़रत एक गढ़े में गिर गये । ख़बर उड़ गई कि 
हुजूर शहीद कर दिये गये । 


फातिमः और आयशः की युद्ध क्षेत्र में 
सेवा --मदीने से पूज्य स्त्रयां दोड़ी हुई आगई 


अली के हाथ से ) मारे जो चुके थे परन्तु तीर कमार | 
| 
| 


आकर फ्रातिस: ने पिता के घावों को घोया, मार्य 
न थमता था उसमें चटाई जला कर भरी। 
nena 


१ 


हजरत अली उस समय ढाल में जल भर भर कर 
लाते रहे आयशः सिददीक्रः और उम्मे सलीम ने मशकीजे 
उठाये, वे घायलों का जल भर भर कर पिलाती थीं + 
इस युद्ध क्षेत्र में सत्तर मुसलमान शहीद हुए थे | # 

युद्ध के लुक्रसान में बड़ा भारी नुक्सान यह था कि 
मुस्‌इब बिन उमेर जो मदने में धर्म प्रचारक बना कर 
भेजे गये थे और जिनके उपदेश से औस और खज रज 
के क़बीले मुसलमान हुये थे शहीद हो गये । * 

उनकी धर्म परनो का नाम हुमून: बिन्त हजश था 
उसी दिन उसका भाई और मामा भी शहीद हुये ये 
पहले उसे भाइ के मारे जाने की खबर मिली उसने 
“इन्ना लिल्ञाहे बइन्नाइलैदे राजे उन,, 

( अर्थात्‌ हम परमात्मा की ओर से आये हैं और 
` उसी की ओर हमें जाना है) पढ़ा और भाई के लिये 
दुआ की । 

स्त्री फे हृदय में पति का पद--फिर उसे 


बताया गया कि तेरा पति भी शहीद हो गया है यह सुनते 


oS 


देखने आईं । जबर ने दूर ही से माता को रोका, 
सुफिगः ने कद्दा “मुझे मालूम है कि मेरे भाई की लाश 
बिगाड़ी गई और उसका निरादर किया गया परन्तु यदद 
तो हमारे लिये गोरव का स्थान है । बेटा! में रोऊंगी 
नहीं न चिज्ञाऊंगी केवल दुआ पढ़ कर लौट जा ऊगो,,। % 

अनस बिन नज़र का बलिदान-_इसी युद्ध 
में अनस विन नजर भो शाहीद हुये थे। इस वीर ने कुछ 
मुसलमानों को देखा कि उन्हों ने हथियार फे क दिये हैं 
और उदास बोठे हैं पूछा क्या हवाल है ? उन्होंने 
उत्तर दिया रसूलुल्लाह मारे गये। अनस ने जोश के 
साथ कहा “मूतू अला मा माता अलैहे रसुलुल्ञाह,, 
अर्थात्‌ “आओ जहाँ रसूल ने प्राण दिये हम भी उस्ती 
काम में अपना जीवन समाप्त कर दें अब जीवित रह 
कर क्या करेगें,, यह कह कर रसूल का वह प्रेमी वीर 
शत्रुओं के कुण्ड में कूद पड़ा और ७० घाब शरीर पर 
खाने के बाद शहीद हो गया । ४९ 

सऽद बिन रती$ का संदेश -- इसी युद्ध में 


ही उसने वे अख्तयार चीख मारी, हजरत ने फ़रमाया | सऽ बिन रतीऽ शहीद हुये थे। युद्ध समाप्त हो जाने 
देखो पति के लिये उसके हृदय में कितता प्रेम है डँ$ | के पश्चात नब्री ने उनकी खोज में आदमी भेजे । 


इसी युद्ध में हजरत के चचा हमज़: भी शहीद हुये 
शत्रुओं ने उनके अङ्ग अङ्ग अलग कर के उनके शव | 


एक ने देखा कि वे घायलों में पड़े हुए दम तोड़ 
रहे हैं, पूछा क्या हाल है? स$द ने कदा तुम मुझे 


का भी निरादर किया था । युद्ध के बाद जुबेर की | अब स्तक ही समको परन्तु कृपा कर के रसलल्लाह 
माता सुफ़िय: अपने भाई ( हजरत हदम्जः ) की लाश | की सेवा में मेरा सलाम पहुँचा देना और मेरी ओर से 


+ मुस्लिम ए० १६५३ पर अनस से। 
* बुखारी सें सहल बिन स$द से । 


* हज़रत सुसूइत्र पर एक धारीदार चादर का कफन डाला गया, पाँव खुजे रहे तो डत पर बास रकखी 
~ 


गइ। 
दँ तारीख तिब्र । 
» तारोखी तिब] 
९ तारीख तिबगे। 


श्‌ 


“कह देना कि परमात्मा आप को वह उत्तम प्रतिफल 
' प्रदान करे जो किसी पेगाम्बर को किसी जाति के पथ 
प्रदशन पर न दिया जाये और जाति को मेरी ओर से 
यह संदेश पहुँचा देना कि जब तक एक भपकने वाली 
` आँख भी तुम में बाक्री रहे उस समय तक यदि शत्रु 
` नबी तक पहुँच गया तो परमात्मा के सामने तुम कोई 
उत्तर न दे सकोगे। + 


` एक सहाबी का कथन है कि में अबूबक्र से = 


गया उत्तकी छाती पर एक नन्ही सी बालका बेठी थी 
` जिसे वे बार बार चूसते और प्यार करते थे, में ने 

पूछा यह्‌ कोन है? फ़रमाया यह्‌ स$द बिन रबी$ की 

पुत्री है बह झुर से उत्तम थां ओर प्रलय के दिन वह्‌ 
-सुहुम्मद्‌ के म्र मियों में गिना जायेगा । + 


अमारः, बिन ञ्याद्‌ ने किस सुख से प्राण 


` त्याणे =-इसी युद्ध में अमारः बिन ज्याद 
शहीद हुये थे, जिन्हों ने जान देते हुये अपने गाल नबी 
के चरणों से लगा दिये थे €) इस एतिहासिक घटना को 
इस कविता में भली पूषक दशाया गेया है। 
संर बचक्ते जिबह अपना उसके जेरे पाय है। 
यह नसीब अज्ञाहो अकबर देखने की जाय है॥ 


अन्य मुसलमानों की वीरता---अबू इजानः, 


हन्ज़ल:, तल्हः अली मुतञज्ञा की अद्वितीय वीरता, 


पूणे दृता और आत्म बलि दान की भी अत्यन्त शानदार] ( मुझे ) जानते नहीं हैं। ` 


.# तारीख़ तिब]ी। 
+ जाडुल मआद। 
- (9 तारीख तिब! । 
` ङ तारीख तिब! । 
88 तारीख तित्री । 
फ मुस्लिम में 'अबी हुरैर: से । 


$ रिफ़ा$ क़ाज़ी अयाज सिद्दीकी प्रेस बरेली प्र० ४७। 


घटनायें इस युद्ध में घटित हुईं । तरद्दा ने अपने हाथ 
से ढाल का काम लिया और हजरत की ओर आने 
बाले तीर हाथ पर रोके । यह हाथ सदा के लिये बेकार 
हो गया था । है 

बनू दीनार की स्त्री का ईमान--बनू दीनार 
की एक स्त्री थी जिस का पिता, भाई और पति इस 
युद्ध में शहीद हुये थे। परन्तु बह्‌ कहती थी “मुझे 
रसुलुल्लाह के बिषय में बताओ,, । लोंगो ने कहा 
परमात्मा की दया से वे सकुशल हैं, कहा “मुझे दिख- 
लादो,, जब दूर से पवित्र मुख देख लिया तो बे अखित- 
यार कह उठी “अब प्रत्येक कष्ट सहन किया जा सकता 
है), । $ 


अत्याचारियां के शिये चमा और ग्रार्थना- | 

इसी युद्ध में कुछ साथियों ने हजरत से ( जब 

कि स्वयं आप के भी कई घाव आये ) कहा कि आप 
इन अधर्मियों के लिये बद दुआ ( श्राप) कीजि 

नबी ने फ़रमाया “इन्नी लेम अब अस ल$आनंव्ब 

लाकिन बुइस्तो दाइ यडेब रहम: फ अल्लाहुम्म इहद 

क्रोमी फ़इन्नहुम्‌ ला य$लमून,, ४ में श्राप देने के 

लिये पेगाम्बर नहीं बनाया गया हूँ मुझे तो अल्लाह की | 
ओर बुलाने वाला और साज्ञांत्‌ करुणा बना कर भेजा 

गया है । हे परमात्मा! मेरी जाति को समझ दो वे 
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कुरेश का चौथा षड्यन्त्र और दस घर्म 
प्रचारकों का मारा जाना ;-- उहद के युद्ध के 
पश्चात्‌ शत्रु सुसलमानों को हानि पहुंचाने तथा 
नष्ट करने के भिन्न भिन्न उपाय सोचने लगे | स० 
४ हिजरी में :-- 

(१) अज़ुल तथा फ़ारह जाति के सात 
व्यक्तियों को सांठ गांठ कर मदीने में नबी के पास 
भेजा कि हमारे क़बीले इस्लाम स्वीकार करने को 
तैयार हैं, हमारे साथ कोई धम॑ प्रचारक कर 
दीजिये.। हज़रत ने दस सहाबियों * को जिनके 
नेता आसिम बिन साबित! थे, उनके साथ कर 
दिया। जब ये धमोत्मा पुरुष उके दांव पर पहुँच 
गये तो उनके दो सो युवक टूट पड़े कि उन्हें जीवित 
ही पकड़ लें । आठ सहाबी लड़कर शहीद हो गये 
और दो सहाबी अर्थात्‌ खुबेब बिन अदी और जेद 
बिन दसिनः पकड़ लिये गये। 

ख़बेब तथा ड़ौद केद में-सुरु्यान हुजली 
उन्हें मक्के ले गया और क्रैश के हाथ बेच डाला 
फ्रेश ने उन्हें दारिस बिन आमिर के घर में इछ 
दिनों भूखा प्यासा बन्द रकखा । एक दिन हारिस 
का बालक (पुत्र) तेज छुरी से खेलता हुआ खुबेब 
के पास पहुंच गया उन्होंने उसे गोद में बिठा लिया 
और छुरी उसके हाथ से लेकर अलग रख दी। 


बालक की माता ने देखा कि उसका बालक छुरी 
लिये हुये उस कैदी के पास पहुँच गया जिसे थोड़े 
दिनों से बिना अन्न जल के फेद कर रक्खां था तो 


समझती है कि में बालक को मार डालुँगा, नहीं 
जानती कि उपद्रब उठाना झुसलमान का काम्न 
नहीं हे \” 

अत्याचारी क्रुरेशियां ने कुछ समय पश्चात 
खुबेब को ले जाकर सलीब के नीचे खड़ा किया 
ओर कहा “यदि इस्लाम छोड़ दो तो तुम्हारे प्राण 
बच सकते हैं । ” दोनों धर्मात्माओं ने उत्तर दिया 
कि “जब इस्लाम ही न बाक्री रहा तो श्राणा को 
रखकर क्या करेगे ।? 

अब क्लुरेश ने पूछा कि “कोई अभिलाषा हो 
तो बताओ !” खुबेब ने कद्दा “दो रकअत नमाज 
पढ़ लेने का अवसर हमें दिया जाये ।? अवसर 
दिया गया, उन्होंने नमाज पढ़ी । हज़रत खुबेंब ने 
कहा “मैं नमाज में अधिक समय लेता पर यह 
सोचा कि कहीं शत्रु यह न कहें कि यह मौत से 
डर गया हे।” १ फिर उन निर्दयी अधर्मियों ने 
दोनों को सलीब पर लटका दिया। ओर वें वालों 


से कहा कि बर्छे की नोक उनके शारीर के अंगों में 


चुभोयें । अज्ञादो अकबर ! उन का मन इस्लाम 
पर कितना स्थिर था, उनके हृदय में सचे धमे के 
बारे में कितनी सुदृढता थी । खुदा की इच्छा ओर 
सदा की मुक्ति पर कितना विश्वास था कि इन 


समस्त अत्याचारों तथा कष्टों को सहन करते हुये 
दम न मारा। ST 


जीवन की लालसा और रसूल के प्रेम 
का मक्राबिला--एक पापी ने बछे से खुबेब का 


वह मारे भय के चीख़ उठी । ख़बैब ने कहा “ यह कलेजा छेद्ते हुये पूछा “कहो अब तो तुम यह 
“7 --्ाजि 7“ -छििएओ * है इक 


# इन्ने हिंशाम में ६ और सहीह बुख़्ारी में दस हैं । 
| यह आसिम बिन साबित उमर फ्राहक़ के नाना थे । -. - `. श 


{ बुखारी में अब्दुल्लाह बिन अयाज्ञ से । 


५ 


चाहते होगे कि सुहम्मद फंस जाय और में छूट 
जाऊ |? खुबेब ने उत्तर दिया “खुदा जानता है 
कि में तो इतना भी स्वीकार नहीं कर सकता कि 
मेरे प्राण बच जाने के लिये नबी के पांव में काँटा 
भी लगे ।” * 
खुदा के इस सच्चे उपासक ओर रसूल के 
इस प्रेमी वीर ने उन सब अधर्मियों के सामने 
सलीब के नीचे खड़े होकर निम्नांकित आशय की 
कचिता पढ़ी जिससे इस दृश्य की स्थिति और उस 
घमोत्मा का इस्लामी प्रेमः -भली भांति प्रकट 
होता है। - 
_ कुण्ड के झुण्ड लोग मेरे आस पास खड़े 
हो रहे हैं। उन्होंने बड़े २ जत्थों को बुला लिया है 
ये सबके सब शत्रुता निकाल रहे है और मेरे विरुद्ध 
' जोर दिखला रहें हैं, और में इंस बलिवेदी में बंधा 
हुआ हूँ । क़्बीलों ने अपनी स्त्रियों तथा बालकों को 
भी बुला लिया है, और सुमे एक मज़बूत लकड़ी 
के पास ले आये हें। उन्होंने कहें दिया हे कि 
अधे स्वीकार करने से में मुक्त हो सकता हूँ.) पर 
. इससे तो ३ तो च्यु मेरे लिये अति सरल है। मेरे नेत्रो 
ओ बराबर आस बह रदे हैं परन्तु में अधीर नहीं 
` इ मैं शत्रु के आगे दुबेलतापुर - नम्नरता न दिखा- 
ङ्गा, और न रोऊंगा ने चिज्ञाऊंगा । में जानता हूँ 
. कि कें परमात्मा की ओर जा रहा हूँ। सत्यु से मुझे 
. इसलिये भय नहीं कि में मर जाऊंगा. बल्कि में 
` पट बाली अग्नि के खून चूसने से डरता हूँ। उस 
न्हात सिंहासन के स्वामी ने मुझसे कोई “सेवा 


* तिप्ली 


रीएऐसी ही मक्कारी से काम लिया था। बह नबी 


ल्ल ् nnत^=ि————ज—े _ 


लेना चाही है, ओर मुझे घेये के लिये आदेश 
किया है । अब उन्होंने मार मार कर मेरे मास के 
डुकड़े ढुकड़े कर दिये हैं। मेरी आशा जाती रही 
है। में अपनी असमधंता और असहायता की 
फ़रियाद ओर उन इरादों की फ़रियाद जो मेरे 
प्राण निकल जाने के बाद ये लोग रखते हैं खुदा से 
करता हूँ। खुदा की क्सम! जब में इस्लाम पर 
प्राण दे रहा हूँ तो में यह चिन्ता नहीं करता कि 
उसके मागे में किस अंग के बल गिरूंगा, और 
क्योंकर प्राण विसजेन करूंगा । परमात्मा से यदि 
उसकी इच्छा हो तो यह आशा है कि बह मेरे 


मास के ठुकड़ों में से प्रत्येक टुकड़े को आशीवीद 
प्रदान करे |? 

सब से अन्त में यह्‌ प्रार्थना की थी “हे 
परमात्मा ! हमने तेरे पेग़म्बर का उपदेश इन लोगों 
तक पहुंचा दिया। अब तू अपने पेगम्बर को हमारी 
अवस्था और इनकी कुकृतियों की सचना पहुंचा 
दे।” हजरत सईद बिन आमिर जो हज़रत उमर 
के शासनकाल में आमिल थे, कभी कभी एकाएक 
मूर्त हो जाया करते थे। एक दिन हज़रत उमर 
ने कारण पूछा। वे बोले “मुझे कोई रोग नहीं हे, जत्र 
खुबेब को सलीब ( सूत्री ) पर चढाया गया तो में 
लोगों के झुण्ड में मौजूद था । मुझे जिस समय 
खुबेब की बातें याद आ जातो हैं में मूक्षित हो 
जाता हूं ?” - 


एक और पड़यम्त्र-..अबू बराड आपिर ने 


७% 


_ कक कल 


की सेवां में आया आर निवेदन किया क्रि नज्द 
देश के पथ-प्रद्शन के लिये मेरे साथ कुछ प्रच।रक 
भेज दीजिये। उसके भाई का पुत्र नज्द का हाकिम 
था। आमिर ने विश्वास दिलाया था कि प्रचारकों 
की रक्षा की जायगी । हज़रत ने मुन्जिर बिन अम्र 
अन्सारी को सत्तर सहाबियों * सहित जो चुने 
हुये विद्वान तथा कुरान पाठी थे उसके साथ कर 
दिया । जब वे बीर मझुनः पर पहुंचे जो बनी 
आमिर के इलाफ्के में था तो वहां से हराम विन 
मलूहान को पेराम्बर का पत्र देकर तुफेल नामक 
हाकिम के पास भेजा गया। हाकिम ने उस दूत 
को क़त्ल करा दिया। जब्बार बिन सलमा एक 
व्यक्ति था जिसने हाक्रिम के इशारे पर पीठ में 
बछी मारा था जो छाती से साफ़ निकल गया। 
उन्होंने गिरते हुये अरबी भाषा में कहा “कावे के 
प्रभु की सौगन्द ! मैं सफल हो गया।” खूनी पर 
इस वाक्य ने ऐसा प्रभाव डाला कि वह नबी 
की सेवा में. आकर मुसलमान हो गया। हाकिम 
ने बाकी सब प्रचारकों को भी कत्ल करा, दिया। 
क़्ऽब बिन जेद्‌ं ने जो उन मारे जाने वालों की 
साड़ में छुप कर बच गये-थे इंस घटना को सूचना 
रसूलुल्लाह को दी । 
मक्के की विजय - 

इसी वर्ष (सं० ८ हि) मुसलमानों को 
अचानक रमजान महीने में मक्क्रे पर धावा बोलना 
पढ़ा कारण यह हुआ कि सं० ६ हि० में कुरेश 
ने जो समभोता-आंहज्ञरत से हुदेबियः स्थान पर 


किया था उस की एक धारा यह थी कि ३-- 

दस वर्ष तक युद्ध न होगा, ,इसः बीच सें जो 
जातियाँ नबी की ओर जाना चाहें उदर मिल जांय 
ओर जो जातियां करेंश से मिलना चाहें वे उधर 
मिल जायं ।? ` 

इसी शर्ते के अनुसार बनी खुज्ञाअः नबी की 
की ओर ओर बची बक्र क्रैश की तरफ़ मिल 
गये थे । 

समभोते को अभी दो वर्ष भी न व्यतीत हुये 
थे कि बनू बक्र ने बनू खुज्ाअः। पर धावा बोला 
ओर क्ुरेश ने भी बनू बक्र को हथियारों से सहा- 
यता दी । इक्रमः विन अबूजिहल सुद्देल बिन अञ्न 
( युआहिदे पर इसी ने हस्ताक्षर किये थे। ) और 
सफ़बान विन उमय्यः ने (ये तीनों क्रैश के 
सरदार थे) स्वयं भी नक्राब ओढ़ कर अपने 
साथियों सहित बनी खुंजाअः परं हमला किया। † 
इन वेचारों ने शरण भी चाही, कावे के भीतर 
जाकर पनाह भी ली परन्तु उनको हर जगह मारा 
गया । ये बेचारे जत्र “इलाका, इलाहका” (अपने 
प्रभु के लिये, अपने प्रभु के लिये) कह्‌ कर दया 
की प्रार्थना करते थे तो चे अत्याचारी उनके उत्तर 


[में कहते थे “ला इंलांहल योम” ( आज प्रभु कोई 


चीज नहीं । ) [ 

इन संताये हुये लोगों में से बचें खुचे चालीस 
व्यक्ति जिन्होंने भाग कर अपने प्राण बचाये थे 
नबी की सेवा में पहुँचे और अपनी दुःख भरी 
कहानी सुनाई । अम्र : बिन सालिम खेज़ाई ने 
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%- ज्ञादुल मझाद, सहीह बुखारी द्वारा ए४ ३६० इन्ने हिशाम में यह संख्या ४० लिखी दै । 


| - तारीख़ तबरी 
| सीरत इब्ने हुशाम भाग २ पृष्ठ २०६ । 


५९ 

अपनी एक रोचक कविता में इस दु:ख भरी घटना | सजदे की अवस्था में टुकड़े २ कर डाला ।” 
को इस प्रकार वर्णन किया हे। सुआहिदे का पालन करना, फ़रियादी जले 
॥करेश ने आप से जो प्रतिज्ञा की थी उसे भंग | की फरियाद को पहुँचना, तथा भविष्य में ध्नन्न 
कर दिया । । क़बीलों की रक्षा करना, ये सब बातें थीं जिनके 
उन्होंने उस इद्‌ प्रतिज्ञा को जो आप से की | कारण नबी ने मक्के की ओर प्रस्थान किया । दस 
थी तोड़ डाला। , हज़ार * का जत्था साथ था | दो मन्जिल चले थे 
` हमें सूखी घास की लाई नष्ट भ्रष्ट कर दिया। | कि मागे में अवूसुियान बिन हारिस और 
चे समझते हैं कि हमारी सहायता के लिये | अच्दुल्लाह बिन अबू उमय्यः हज़रत को मिले, ये वे 
कोई न आ सकेगा। लोग थे जिन्होंने आपको बड़े दुःख पहुंचाये थे 
हम तुच्छ हैं छर कम हैं. । - आर इस्लाम के मिटाने भें कोई कोर कसर न उठा 
 अउन्होनेचतीर ( स्थान) में सोते समय हम पर | रकी थी । हजरत ने उन्हें देखा और अपना सुख 
` घाबाचोलद्या। -  : ` फेर लिया। उम्मुलू मोमेनीन उम्म सलूमः ने कहा 
_ हमें (हम में से कुछ के शरीरों को ) 'या रसूलल्लाह्‌ ! अवूसुफ़ियान आपके सगे चाचा 


| : #* सहीह बुखारी में इब्न-अब्बास से, किताइुल मग्राजी पारा १७। अब पढ़िये तोरात प़ज़लुल्‌ 
राज्ञलात पढब ५ पाठ १०--“ेरा प्रीतम सुखं सफ़ेद है, दस हज़ार व्यक्तियों के बीच वह झराडे के समान खड़ा 
होता है” । फिर देखिये इसी पन्ये का पाठ १६, जो उदू बाइबिल आजकल देश में फैलाई जा 'रही है उसके शब्द 
ये हेहै यरोसलीम की पुत्रियो ! यह मेरा प्रिय, प्राणाधार है” किन्तु इबानी आषा के शब्द ये हैं--ख़िज्ो 
सुहम्मदेम'”" `` `` इसका शुद्ध अनुवाद यह है कि “वह तो ठीक २ झुहम्मद है, मेरा मित्र मेरा प्रिय प्रही है, हे 
_ यरोसल्रीस की पुन्नियो ।” पादरी सहमत हैं कि गज़लुलू गज्ञलात में किसी शाने वाले धर्मात्मा का गीत गाया गया है 
` फिर कहते हैं कि वह भमात्मा दज्ञरत मसीह हैं | परन्तु जब इस गीत के रचेता हज़रत सुलेमान स्वयं ही उसका 
४ अ बताते हैं और यह पता भी देते हें कि वह हैकल (उपासना ग्रह) में दस हजार व्यक्तियों सहित 
 आषेगो तो उस घमात्मा के सम्बन्ध में संदेह दी क्या शेष रह जाता है । 
fe ~ कदाचित कोई कहे कि इस भव्रिष्य वाणी से ऑहज़रत का दस हज़ार सेना सहित विशेष रूप से 
` मक्केमें आना सिद्ध नहीँ होता इसलिये मक्के का नाम . दिखलाने के लिये दूसरी पेशगोई देखिए । किताब इस्तिसना 
. (म्बे३३ पाठ ३ व २ में है--/यह वह आशीवाद है जो ईश्वरीय पुरुष मूसा ने अपनी मृत्यु से पूर्व बनी इस्राईल 
को प्रदान किया और उस ने कहा "बुदा बन्द सीना से आया और शईर से उन पर उद्य हुआ, फ़ारान ही के 
पहाड़ से वह प्रकाशमान हुआ, दस इज्ञार कुद,सियों” (पवित्रात्माओं) सहित आया भौर उसके सीधे हाथ में एक 
आतिशी शरीअत (अग्नि स्वरूप विधान) उनके लिये थी” । सीना से थाने से मूसा को ओर और शहर से खुदा 
आले से इसा की ओर संकेत है और शेष भविष्य वाणी ऑहज़रत के सम्बन्ध में है जो दस हज़ार पवित्र ` 

राथियो) सहित फ्रारान के पहाड से फ़ारान वालों पर प्रकट हुए थे, आतिशी शरीअत से आशय 
बाजी श्रीक्रत है क्यों कि सूया ने अग्नि ही से खुदा का कलाम सुना था, उनके लिये! से 

विजय होने के समय मुसलमान हो जागे. डक 2 


~ 23.0 +- अर 


खिल 


A) 


का पुत्र है ओर अन्डुल्ाइ सगी बुआ का पुत्र । 
इतने निकटवर्ती नातेदारों को तो आपकी दया 
तथा करुणा से बंचित नहीं रहना चाहिये ।? 

इसके पश्चात्‌ हजरत अली ने इन दोनों को 
यह उपाय बताया कि जिन शब्दों में हजरत यूसुफ़ 
के भाइयों ने क्षमता को प्राथना की थी लुम भी 
हज़रत की सेवा में जाकर उन्हीं शब्दों का प्रयोग 
करो, नबी की दया से आशा है अवश्य सफल 
होगे। उन्होंने नी की सेवा में उपस्थित होकर 
यह आयत पढ़ी “ तल्लाहो लक़्द आसर कल्लाद्दो 
अलेना व इन कुन्ना लखातेईन ” हजरत ने उत्तर 
दिया “ ला तसरीब अलेकोमुल्‌ योम, यगफेसुल्लाहो 
लकुम्‌ व हुव अरहूमुरोहेमीन” । अर्थात्‌ तुम्हें आज 
के दिन क्षमा है | अल्लाह तुम पर दया करे। वह्‌ 
सब दया करने हारों से अधिक दयालु हैं । 


| उस समय अवूसुफियान ने बड़े जोश के साथ 
निम्न आशय की कबिता पढ़ी “क्रम है कि जिन 
दिनों में युद्ध का झण्डा इसलिये उठाया करता था 
कि लात (मूर्ति का नाम है ) की सेना मुहम्मद की 
सेना पर विजयी हो उन दिनों में उस व्यक्ति की 
नाई था जो अंधेरी रात में टक्कर खाता दो, अब 
बह समय आगया छि पथ-प्रदशेन पाऊं और सीधे 
मार्ग पर लग जाऊं | मेरा पथ-प्रदशेन पथ-भ्रदशेक 
ने किया, (न कि मेरे मन ने) और अल्लाह का मागें 
मुझे उस व्यक्ति ने दिखलाया दै जिसे मैंने दुतकार 
दिया तथा छोड़ दिया था |” 

नबी ने करमाया “ हां हुम तो मुझे छोड़ते ही 
रहे थे ” | * 

नबी की इच्छा यह थी कि अभी मक्के वालों 
को हमारे आने की सूचना न होने पाये, सो ऐसा 
ही हुआ | जब हज़रत ने मक्के तक पहुंच कर 


* ज्ाठुलू मश्राद भा० १ पु० ४१३। 

† सहीद दुखारी में इब्ने मऽक्रिल से ग्रब देखिये मलाकी नबी की पुस्तक पढ्ये ३ पाठ $ “और वह 
खुदावंद्‌ जिसकी खोज में तुम हो, हां समय का रसूल जिश्न से तुस प्रसन्न हो वह अपनी हेकल ( उपासनाग्रह ) 
में अचानक थ्रावेगा, देखो दह निश्चिय आवेगा, रब्डुलू अ्फ़्वाज फ़रमाता ' है, पर उसके आने के दिन कौन ठहर 
सकेगा और जब्र वह प्रकट होगा कौन है जो खड़ा रहेगा । 

इस इलहामी लेख से सिद्ध है कि भ्रांइज्ञरत के आने के इन्तिञ्गार आर उसके घिन्ह मालूम करने का 
शौक्र सब को था और प्राचीन पैग़म्बर और नबी अपना कतंब्य समझते थे कि उसके चिन्ह बता दें । मलाकी नबी 
की पुस्तक बाइबिल की सब से अन्तिम पुरतक है अतः यह पेशगोई या तो हज़रत इसा के बारे सें हो सकती है 
-या फिर हमारे दावे के अनुसार हज़रत मुहम्मद के बारे में। निम्न कारणों से यह पेशग्रोई. ईंसा के सम्बन्ध में 
नहीं हो सकती = - : 

१-- मत्ती ने इस _पेशगोई को हज़रत ईसा के विषय में नहीं बतलाया, यद्यपि उन्होंने मसीह की 
भविष्य बाणियों को इन्जील में इकट्ठा कर दिया है । 

२--प्रादीन लेखकों में से अन्य किसी विद्वान ईसाई ने भी इसे मसीह के बारे में नहीं बतलाया | 

३--मसीह को सब ईसाई खुदा का पुत्र कहते हैं न कि रसूल । 

` ४-हैकल में शन्न उनके आगे परास्त नहीं हुये बल्कि शत्रुओं ने मसीह को परास्त कर दिया । 
हज़रत सुहम्मद पर यह पेशगोई निम्न कारणो से डीरु उतरती है :— 
३-'अ्पनी हैकल? का शब्द मौजूद दे इससे प्रकट है कि वह उस स्थांन की ओरं आयेगा जिसे हलक 
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बाहर डेरे डाल दिये और मक्के वालों को सूचित 
करते के लिये सेना में अलाव जलाने की आज्ञा 
दी तब उनको ख़बर हुई । 
` दूसरे दिन प्रातःकाल ही नबी ने आज्ञा दी कि | 
सेना भिन्न भिन्न मार्गों से नगर में प्रवेश करे ओर 
इन आज्ञाओं का पालन करे :- 
सैनिक आशज्ञ।ये-_(९) जो व्यक्ति हथियार 
डाल दे उसे फ़त्ल न किया जाये । 
(२) जो व्यक्ति कब्बे के भीतर चला जाये 
उसे क़त्ल न किया जाये । 


६-भागने बाले का पीछा न किया जाये। 

७--घायल को फ़त्ल न किया जाये। 

प--केदी को फ़त्ल न किया जाये | 

नगर में दाखिल होने वाले जत्थों में से केवल 
उस जत्थे का कुछ सुक्राबिला हुआ जो खालिद 
बिन वलीद्‌ के आधीन था ओर इस सुक्राबिले में 
भी मक्के वालों को भागना पड़ा। शेष सब जत्थे 
बिला रोक टोक के नगर में दाखिल हो गये। 
लड़ाई में दो मुसलमान और २८ बिरोधी मारे गये। 

खुदा का सच्चा पेराम्बर जिस समय (२० 
रमज्ञान को ) नगर में दाखिल हुआ उस समय 


(३) जो व्यक्ति अपने घर के भीतर वेठ 
रहे उसे क़्त्ल न किया जाये । 
(४) जो व्यक्ति अवूसुक्ियान के घर में 
चला जाये उसे कत्ल न रिया जाये। 
` (जो व्यक्ति दीम बिन हिजाम के घर में 
चला जञाये उसे फ़त्ल न किया जाये | 


सिर झुकाय * कुरान शरीफ ( सूरय फ़ातेहः ) पढ़ 
रहा था, और ऊँट की सवारी पर कावे की ओर 
ज्ञा रहा था, और ऊँट पर अपने साथ अपने मुक्त 
किये हुये दास जेद के पुत्र उत्ताम: को बिठाये हुये 
था। वहां पहुंच कर पहिले खुदा के घर को मूर्तियों 


होने का पद स्वयं उसी ने प्रदान किया हों । काचे को ग्रांहज्रंत ही ने “क्रिब्ला” उहराया था और मक्का विजय 
होने से लगभग ७ चर्ष पूवं ठहरा चुके थे । 5 ; 


२_“अचानक आवेगा?” स्वयं हज़रत की यही प्राथना थी, ( देखो बिलाजी ) ओर ऐसा ही हुआ । 
व्दुल अफवाज” ( सेनाओं का स्वामी ) का शब्द. बतातां है कि वह उस समय सेनाओं 


६५५ ७-- मे वालों में से कोई भी सुक्राबिले-में न:ठहर सका था। 

> ` ४--शब्द “समयः का रसूल”! - उन्हीं अर्थों में प्रयोग किया गया है जिनमें शब्द “वह नबी” योहन्ना ने 
योरा किया है और मसीह ने इनकार किया कि में वह नबी नहीं हँ । देखो योहज्ञा पं १ पाठ २२। 
% हुकूमत वाले ऐसे अवसर पर बड़ी आन वान से जीते हुये नगर में प्रचेश करते हे । 


| खारी में अब्दुल्लाह बिन मड्क्रिल से । अब मसइयाह नथी की पुस्तक पडे पाठ २१ देखिये 
क गधे के सवार और एक उँट के सरार का ज़िक्र भविष्य वाणी के रूप में किया गया है। गधे के सवार 
हैं और उँट के सवार इज्ञरत मुहम्मद, (दोनों पर ख़ुदा का आाशीबांद) । दोनों के हालात का सुक्राबिलां 
डेते{ल से सवार होकर गये, दूकानदारों ओर कबूतर बेचने वालों को वहां से निकाला और 
। हज़रत मुहम्मद बेतुज्ञाह में ऊठ पर चढ़ कर गये और मूर्तियों को वहाँ से निकाला! 
ह नबी की भविष्य वाणी को सच्चा उराया। क ; 
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से पवित्र किया । उस समय काचे के आस' पास 
३६० मूर्तियां रखी हुईं थीं। नबी कमान ( अथवा 
छड़ी) की नोक से प्रत्येक मूर्ति को भिराते जाते 
थे और यह पढ़ रहे थे “१--जाअल्‌ हक्क च जह- 
कल बातिल, इन्नल्‌ बातेल कान जहूक्री” ( बनी 
इस्राईल र० ३) २--“जाअल हुक्क़् ब मा युब- 
दियलू बातेल व मा युझैद्‌ * ” ( सवा रु० ६ )। 

इस काम से छुट्टी पाकर उस्मान बिन अबी- 
तल्हा को बुलाया। उनके परिबार में प्राचीन 
काल से कावे की चाभियां रहा करती थीं । नुबुव्चत 
के आरम्भ में एक बार हजरत ने इसी उसमान 
से कहा था कि कावा खोल दो, उसने इनकार कर 
दिया था | इस पर हज़रत ने फ़रमाया था कि 
अच्छा तुम देख लेना एक दिन यह चाभियां सेरे 
हाथ में होंगी और में जिसे चाहूँगा उसे दूंगा । 
उसमान ने उत्तर दिया था “क्या उस दिन कुरेश 
के सब वीर पुरुष जलील तथा नष्ट हो जायेगे ।? 

अब हज़रत ने ताली लेकर काबे का द्वार 
खोला | भीतर जाकर प्रत्येक कोने में “अल्लाहो 
अकबर” का नारा लगाया फिर परमात्मा की 
कृतज्ञता में नमाज़ पढ़ते हुये बड़ी नम्नता सहित 
उस प्रभु के आगे अपने माथे को थ्वी पर रख 
कर सिजदः किया। , 

इतनी देर में मक्के के बे सब सरदार और सब 
बड़े २ लोग पकड़ कर इकट्ठ। किय्रे गये। इन 
लोगों ने :-- 


(१) बीसियों मुसलमानों को घात किया अथवा | 
कराया था। 

(२) सैकड़ों मुसलमानों को दुःख ओर कष्ट 
पहुंचा कर घरों से निकाला था| 

(3) इस्लाम धमे को मिटाने और मुसलमानों 
को नष्ट करने के देतु शाम, नज्द तथा यम्रन तक 
की यात्रा की थी | 

(४) कई वार मंदीने पर घावा बोला ओर 
मुसलमानों को ( तीन सो मील दूर चले जाने पर 
भी ) चेन से नहीं रहने दिया था। | 

ऋर्थीत्‌ वे सब लोग जो मुसलमानों को मिटाने 
में साम, दाम, दणड के प्रत्येक उपाय में अपनी 
सारी शक्ति लगा चुके थे और इन्हीं अपवित्र यत्नों 
में इक्कीस वर्ष तक बराबर लगे रहे थे । 

खुदा का रसूल जिसे खुदा ने समस्त सरष्टियों 
के लिये करुणा समान बना कर भेजा था जब 
ईश्वर अराधना से छुट्टी पाकर बाहर निकला तो 
हजरत अब्बास (आप के चाचा) ने निवेदन 
किया “कावे की चाभियां बनो हाशिम को प्रदान 
की जायें ।? 

हक़ बहकदार--नबी ने करमाया “ग्रलू- 
योमो योभुल्‌ बिरे वल्‌ वक्रा (“आज का दिन 
भलाई करने और प्रदान करने का दिन हे।? 
फिर उसमान को बुलाया ओर उसी को चाभियां 


दे दीं। और फ़रमाया “जो कोई तुम से यह 
चामियां छीनेगा वह अत्याचारी दोगा ।” 
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+ छुखधारी में अब्दुल्लाह बिन मसूद से। 


पहिली और दूसरी आयत में सूर्ति पूजा को मिथ्या 


दहरा कर यह बतलाया है कि अब इस घर में सूठियों न रकी जायगी । चौदह सौ वर्ष व्यतीत हो रहे हैं और इस 


पेशीनगोई की सच्चाई प्रकट होरही 
आर पवित्र होने मे कोई किस प्रकार सन्देह कर सकता है। 


हे। जो नबी इश्वरादेश से ऐसी स्पष्ट! भविष्य वाणी प्रकट करता था उसके सच्चे 


अब रहमतुललिल आलमीन उस घातक तथा 
खूनी जत्थे की ओर झुड़े और फ़रमाया “हे फ्रेश 
के लोगो! परमात्मा ने तुम्हारे अज्ञानतापूर्णा 
` अभिमान तथा पूर्वेओं पर इतराने का घमण्ड आज 
तोड़ दिया । ( सत्य बात यह है कि) सब लोग 
आदम के एत्र हें और आदम सिट्टी से बनाये गये 
हैं। अल्लाह फरमाता है “लोगो ! हम ने तुम को एक 
पुरुप तथा एक स्त्री से उत्पन्न किया है और कुल 
तथा गोत्र पहिचान के लिये बनाये हैं. और अल्लाह 
के निकट बड़ा बह है जो संयमी है।” फिर 
. फरमाया “जाओ तुम सुक्त हो और तुम पर आज 
कोई उत्तर दायित्व नहीं ।” * 
इस्लाम स्वीकार करने वालों से शते. 
` फिर हज़रत ने सफा पहाड़ी पर बेठ कर मुसलमान 
होने वालों को अपने हाथ से मुसलमान किया । 
इस अबसर पर हज़रत उमर एक २ व्यक्ति को 
` पेश करते जाते थे । † 
' ` इस्लामस्वीकार करने वालों को निम्न लि 
बातों का इकरार करना पड़ता था-- 
बह के साथ किसी को भी उसकी 


~ 


खत 


( आराधना ) में साफी न ठहराऊंगा। 
(२) में चोरी न करूंगा, व्यभिचार न करूंगा 


Se 


नि राध फ़त्ल न करूंगा, पुत्रियों को जान सेन इरादा कर रहे थे 0 


ब्त ( धमं दी वा ) के इने शब्दों को जो विजयोपरान्त तथा प्राप 
अफ्रेबा के शब्दो से ( जो नबी ने अंधेरी रात में नगर से बाहर 
अन्तर न पाओरे । यड्टी एक कसौटी हज़रत 


मारूंगा, किसी पर झूठा अभियोग न लगाऊंगा। 
(३) सदूकर्मों तथा सत्य विषयों में अपनी 
शक्ति भर नबी की आज्ञा का पालन करूंगा । है 
दियों से यह भी इक्करार लिया जाता था 
किसी के सोग में मुह न नोचेंगी, थप्पड़ों से मुख 
न पीटगी, सिर के बाल न खसोटेंगी, कपड़े 
फाड़ंगी, और फ़त्र पर सोग लेकर न बेठगी । 
स्त्रियों से बेत लेने का ढङ्ग--पुरुपों से 
बेत लेने में हाथ से हाथ मिलाना पड़ता था। 
श्वियों से बेञूत लेने का ढंग यह था कि पानी के 
बासन में हज़रत अपना हाथ डात कर निकाल 
लेते फिर बेअृत करने बाली ख्लियां उसी वासन में 
अपना हाथ डालती | किसी किसी अवसर पर 
केवल जवान ही से इक्ररार लेना काफ़ी समभा 
गया । 
मकः विजय होने के दूसरे दिन आंहजरत 
क़डबे का तवाफ़ ( बिशेष परिक्रमा ) कर रहे 
थे झुजाला बिन उभेर ने अबसर पाकर इरादा 
किया कि आप को कत्ल कर डाले। जत्र वह इस 


इरादे से समीप पहुंच गया तो आपने फरमाया 
“क्या फुजाला आता है १९ 
फजाला बोला "हां? ५ 


नबी ने पूछा “ तुम अपने दिल में अभी क्या 


कि 0 


की भ्रवध्था में लोगों से 
जाकरः सदीने चालो से 
रत री सच्चाई को प्रस्ट कर देती है । 


one 


फुजाला ने कहा “ कुछ नहीं, में तो अल्लाह, 


अल्लाहः कर रहा था।” 

हज़रत यह सुगकर हंस पड़े और फ़रमाया 
“अच्छा तुम खुदा से अपने लिये त्तमा की प्रार्थना 
करो |” यह फ़रमाकर अपना हाथ भी उसके सीने 
पर रख दिया। 

फुज्ाला का कहना है कि “हाथ के रख देने से 
मेरे हृदय को अत्यन्त शान्ति प्राप्त हुई और हज़रत 
का प्रेम इतना मेरे हंदय में पेदा होगया कि आपसे 
अधिक मुझे कोई भी प्रिय न रहा में यहां से घर 
को चला। मागे में मेरी प्रिया मिली जिसके पास 
में बेठा करता था उसने कहा 'फुजाला एक बात 
सुनते जाओ |? 

मैंने उत्तर दिया 'नहीं नहीं! अल्लाह और 
इस्लाम ऐसी बातों से मुझे रोकते हैं ।? 

अद्वितीय क्षमा--आंहजरत के पवित्र जीवन 
का वर्णन अधूरा रह जायगा यदि उस अद्वितीय 
क्षमा का जिक्र न किया जाये जो मकके में दी गई। 
मक्के में दाखिल होने से पहले सेना को हिदायत 
करदी गई थी कि किसी पर आक्रमण न करे, 
अलबत्ता उन चार पुरुषों तथा दो खियों* के सम्बन्ध 
में जिन्हें उनके अपराधों के कारण प्राण दण्ड देना 
था घोषणा करदी गई कि उनको फ़त्ल किया जा 
सकता है। परन्तु इन चार पुरुषों में भी केवल एक 
इब्न खतल को फ़त्ल किया गया । यह पहेले 
मुसलमान दो चुका था, एक दिन उसने अपने 
दास को इसलिये क़्र्ल कर दिया था कि उसने 
समय पर भोजन तैयार नहीँ किया था और क़त्ल 


* सुनन-अबू दाउद में सऽद॒ से। 
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र बाद मक्के भाग आया था । शेष तीन इक्रिमः 
बिन अबू जिद्दल, हन्बार बिन असवद ओर 
अब्दुल्लाह बिन अबी सह को क्षमा प्रदान की गई। 
इक्रिमः एक तो अबू जिहूल का पुत्र था दूसरे 
मुसलमानों से बार बार लड़ चुका था और उस 
समय भी बनू खुज़ाअः को जो मुसलमानों के मित्र 
थे नष्ट करने का कारण बना थ।। हृब्बार ने नबी 
की पुत्री सय्यदह जेनब के जब वह मक्के से मदीने 
जा रही थीं बर्ळा मारा तथा हौदज से गिरा दिया 
जिसके कारण गर्भपात भी हो गया था और अंत 
में उसी से उनकी मृत्यु हुई अब्दुल्लाह बिन अबी 
सह कहने लगा था कि वही ( ईश्वरीय वाणी ) 
तो मुझे ब्राप्त होती है, मुहम्मद तो मुझ से सुन कर 
लिखवा देते हैं । 

अज्लोहो अकबर ! ऐसे अपराधियों पर दया 
करना “रहमतुल्लिल्‌ आलमीन” ही का काम हो 
सकता है । ] 
दो ख्तरियों में से एक खी को जो जान बूक- कर 
खून कर चुकी थी मृत्यु दण्ड दिया गया। 

क्षमा पाने हारों में अवूसुफ्रियान की खरी हिन्द! 
भी थी, इस खी ने आंहज़रत के चाचा (हज़रत 
हम्जः ) का कलेजा निकाल कर दांतों से चबाया 


था तथा उनके नाक कान काट कर वागे में विरो 
कर गले का हार बनाया था। 


बहशी को भी क्षमा दी गई जिसने अमीर 
हम्जः को मक्कारी से मारा था, फिर लाश का 
निराद्र किया था। | 355 
विचार करने से समक में आता है कि हज़रत 
की सेना ने मक्का विजय नहीं किया था बल्कि 


। इस्लामी विद्वानों में मतभेद है कि मक्का विजय हुआ भथवा सन्धि द्वारा उस पर कब्जा हुआ । 


TR 


र 
३--हज़रंत यूसुफ़ ने कुछ वर्ष फ़ेद खाने हे 
व्यतीत किये आंहज़रत ने भी कुछ वर्ष शऽब अ 
तालिब में एक प्रकार से बन्दी बनकर काठे। 
४--छारत यूसुफ़ को जन्म भूमि से बाहर 
जाकर मिस्र में प्रतिष्ठा व प्रताप प्राप्त हुआ और 
हज़रत को भी जन्म भूमि से बाहर जाकर मदीने 
मै ऐसी ही सफलता मिली । 

५--हज्ञरत यूसुफ के सामने अकाल के दिनों 
में उनके भाई प्रार्थना लेकर गये । आंहजरत के 
सामने भी आपके भाइयों ने ऐसी ही ्रार्थना की। 
बुखारी बाबुल इस्तिस्क्का में है कि जब मक्ेमें 
भीषण अकाल पड़ा तो अवूसुफ्रियान नबी की 
सेवा में आया ओर कहा “मुहम्मद्‌ ! आप तो 
अपनी शिक्षाओं में दया और नातेदारों खे भलाई 
की आज्ञा दिया करते हैं दुआ कीजिये कि यह 
संकट टले” और हजरत की दुआ से वर्षो हुई 
ओर अकाल जाता रह्दा। 

६--हज़रत यूसुफ़् ने मिर से कनआन को 
अपने भाइयों के लिये अनाज भिजबाया और 
आंहजरत ने भी समामः बिन असाल को आज्ञा 
देकर नज्द से मकके में अनाज भिजवाया था । 
७-इजरत यूसुफ़ की बड़ाई को अन्त कार 
उनके भाइयों ने साना इसी प्रकार आंहजरत के 
भाइयों को भी अन्त . कार आपकी बड़ाई को 
मानना पड़ा । 

_ 5 हजरत यसु ने अपने कष्ट दायक भाइयों 


के लिये“यग्रफेरल्लाह लकुप” 

लकुप्‌” की दुआ करमाई | 
जा ने भी अपने चचेरे यी अबी 
सु [लिन दारिस और अन्दुज्ञाह बिन उमय्या | 


झप के सदाचार ओर ज्ञमा नें मक्के बालों के 
दिलों को जीत लियाथा। 
' बिजय के बाद ग़नीमत के तौर पर घन तथा 
संस्पत्ति पर कब्जा करने का विषय तो एक तरफ़ 
' रहा, जो मुसलमान मक्के से हजरत करके चले 
` शये थे और जिनके धन सम्पत्ति पर अधर्मियों ने 
कुच्जा कर लिया. था, जब उन मुसलमानों ने 
अपनी सम्पत्तियां लौटाने के लिये नबी से प्रार्थना 
की तो आपने उनकी इस प्रार्थना को अस्वीकार 
. कर दिया। * इससे हुजूर का सतलब यह था कि 
. लिन वस्तुओं को तुम देशवर के नाम पर छोड़ 
चुके हो अब उनके लौटाये जाने का प्रश्‍न क्यों 
उठाते हो। -. | ६ 
: मक्के की विजय का वणन समाप्त करने से 
. पहले में पाठकों का-ध्यान एक भारी भविष्य बाणी 
की ओर आकर्षित -करता हूँ। करान शरीफ में 
सूरय यूसुफ है जो मकके में उतरी थी, इस सूरत फे 
अंत में अल्लाह फरमाता है “जालेक मिन अम्बा- 
इलव, 'नहीहे इलेक ?” यह गुप्त समाचार. दै 
जन की बही- तेरी ओर भेजी जाती है। 
पाठक हस्त यूसुफ़ के बृत्तान्त से आं- 


समानता का दिग्दशेन कर। 
९--हज्ा रत यूसुफ़ से उनकी अध्यात्मिक 
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को जिन्होंने वर्षा आप को सताया था इसी दुआ 
से प्रसन्न किया । 

&€-हज़रत युसूफ़ को महिमा उनके पिता 
हजरत याक्रब ने प्रकट की और हजरत की 
पेगम्बरी पर मक्के की विजय के दिन आपके 
चाचा हुजारत अब्बास (जो पिता की नाइ थे) 
ईमान लाये थे | 

१०-हजारत यसुफ़् ने अपने भाइयों को 
“ला तसूरीब अलेकोमुल यौम” -कह कर क्षमा 
प्रदान की थी और आंहजरत ने भी अपने भाइयों 
को जिन्होंने हजारों दुःख पहुंचाये थे इन्हीं पवित्र 
शब्दों से प्रसन्न चित्त किया । 

चू'कि इन सब बातों की सूचना हजरत को 
मकके में दे दी गई थी और सूरय यूसुक़् की 
घोषणा मक्के ही में अधर्भियों के बीच की जा 
चुकी थी, जिसकी सारी बाते मक्के की विजय 
तक पूणं रूप से भ्रकट हो गईं। इस लिये सुरय 
यूसुफ़ का मक्के की विजय से विशेष सम्बन्ध हे 
अर समस्त सूरत हज़रत के सम्बन्ध में भविष्य 
वाणी के तुल्य है। 

मक्के की बिजय के सुपरिणाम--मक्ता 
विजय होने के उपरान्त इस्लाम स्वीकार करभे 
बालों की संख्या अधिक से अधिकतम हो गई । 
इसके कुछ कारण हें; - 

१--बहुत से क़्बीलें' इस्लाम स्वीकार करने से 
इसलिये रुके हुये थे कि वे छुरेश के मुफ़ाबिले में 


बहुत कमजोर थे और उनकी नातेदारी फुरेश से 
थी और उन का विचार ग्रह था कि इस्लाम 
स्वीकार करने से यह सारे नाते टूट जायेगे और | 
उन्हें क्ुरेश के क्रोध का सामना भी करना पड़ेगा । 
२--बहुत से कबीलों ने फ्रेश से समभोता 
किया था और इस्लाम लाना उसे तोड़ना था| । 
३-बहुत सरे कबीलों की सम्मति यदद थी कि 
मुसलमानों का अक्के पर अधिपत्य हो जाना ही 
उनकी सच्चाई तथा इश्वर भक्ति का चिह्न है क्योंकि 
सेकड़ों वर्षों से उनके पूर्वजों द्वारा यह.कथन चला 
आता था कि मक्के पर कोई ऐसा व्यक्ति विजय 
नहीं पा सकता जिसके साथ परमात्मा “की 
सहायता न.हो । 
“कयक्कूलून उल्लकू दोव कोसहू फइन्नहू इनन 
जहर अलेहिम फ़ह्योव नविय्युन्‌ सादिक? ( बुखारी 
पा० १७ ) अथोत्‌ ;--“वें कबीले कहा करते थे 
कि उसे अपनी जाति से निपट लेने दो, यदि बह 
अपनी जाति पर विजयी हुआ तो अवश्य सच्चा 
पेग़म्बर हे ।? 
४-अभी तक कबीलों में बीसियों प्रोढ़ 
अवस्था के व्यक्ति ऐसे मौजूद थे जिन्होंने यमन के 
विजयी अन्रहः हबशी की चालीस हज़ार * बीर 
सेना को मक्के पर आक्रमण करते देखा था उस 


_* फ्रेन्च प्रोफ़ेसर सेडियो लिखित “खुलास- 
लिखी है और लिखा है कि सेनापति अबह। ने (जो यमन 


य-तारीख अरब” में हबशी सेनां की संख्या चालीस हजार | 
में नजाशी का नायब बनं गया था) सुनआ में एक गिरजा 


बनाया था जिसकी इमारत अद्भुत थी । वह चाहता था कि समस्त अरब देश चासी इस गिरजा में हज्ज के समान 


झाया करे। जब उसे अपने दूसरे उपायों में सफअता न 


बिन ज़वअरी एक प्राचीन कवि अपनी कविता में इस घटना के सम्बन्ध 
है वह न जानने बालों को सूचित कर देगा कि साठ हज़ार में से एक भी अपने देश को 


= 


ने क्या कुछ देखा, जो जानता: 


मिल्धी तो काबे को गरिराने के लिये आया था-। अब्दुल्लाह 
ध में लिखता है--“ज़रा पूछो कि उस सेनाप्रति 


जीवित न लौटा और यदि कोई मरता परता गया भी तो बह भी न_बचा” उक् प्रोफ़ेसर लिखता है कि “ सेनापति. 
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की सेना में हाथी थे ओर अध्रहः की स्वयं अपनी - 
सवांरी का हाथी “महमूद” नस्ल * का था। इन 
वृद्धो ने अपनी आंखों से साठ वपं! पहले इन 
हबशियों को मकके पर धावा बोलते हुये देखा था 
आर यह, भी देखा था कि मक्के वाले उनके भय 
से धर बार छोड़ कर पहाड़ों को चोटियों पर चले 
जाये थे और नगर में एक भी व्यक्ति उनका सामना 
करने को न रह गया था। इस पंर भी उन्होने 
“देखा था कि वह सारी सेना किस प्रकार नष्ट भ्रष्ट 
हुई और सेनापति घबराकर ऐसा भागा कि साथ 
भेंनतो सेना थी और न हाथी बल्कि सब की 
'लाशे मक्के से चार कोस बाहर पड़ी सड़ रही 
थीं। इन बूढ़ों को अब तक अब्द-मनाफ़् तथा 
“अबरः की बात चीत भी याद थी कि जब अबरः 
की सेनो मकके की सीमा में आकर उतरी तो 
उसने भक्के बालों के मवेशी जो जंगल में-चर रहे 
थे पकड़ लिये । उन में अब्द-मनाफ़ के भी सो उँट 
थे। अब्द-मनाफ़ हमारे पेरास्बरे के दादा थे और 
. उस समय वही मक्के के सरदार थे। खूब लम्बे 
 जचौड़े, सुखे सफ़ेद, सुखे से सरदारी :का र 
 उपकता था। यह्‌ स्वयं हबशियों की सेना में गये 
. और हाथियों के दारोगा की सहायता.से अबरह 
तक जा पहुंचे | अवरहः-नेः उन्हें सम्मान पूर्वक 


अपने बराबर बिठाया ओर पूछा “श्रीमान जी 
आप केसे पधारे हैं ।? 

अब्द-मनाफ़ ने कहा ;--“हमारे सवेशी आप 
की सेना ने पकड़ लिये हैं. कुपया उन्हें छोड़ देने 
को आज्ञा दे दीजिये ।? 

अबरहः बोला :-“जब आप आये थे तब 
मेरे हृदय में आप के लिये बड़ा आदर था परन्तु 
आप की बातें सुन कर न तो वह आदर बाकी 
रहा न सम्मान।” _ 
_ अब्द-मनाफ़ ने पूछा “यह क्यों ९” 

अबरहः बोला “देखो ! में इस लिये आया हूँ 
कि तुम्हारे इस पूज्य स्थान को गिरा दूँ जिसे तुम 
सब से अधिक पवित्र स्थान समझते हो और जिस 
के सामने मेरे बनाये हुये गिरजा का आदर सम्मान 
अरब की निगाह में अब तक तनिक भी नहीं 
हुआ। किन्तु तुम अपने ऐसे पवित्र स्थान के 
बचाव का कुछ भी वणेन नहीं करते और: अपने 
सवेशियों को उससे अधिक मूल्यवान 
समभते हो ।” 

अब्द्‌ मनाफ़ ने कहा “नहीं में मरवेशियों को 
उस से बढ़ कर नहीं समझता, बात यह है कि में 
मवेशियों का स्वामी हूँ, मुझे उन की चिन्ता है. और 
इस घर का स्वामी एक ओर दै उसे अपने घर का 
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 आर्यात ( 07५०४ ) सत्तर हज़ार सेना लेकर सं० ५२१ ईं० में आया था इसलिये आश्चयं की बात नहीं फि अरबी 
कवि की बताई हुई संख्या टीक हो और अब्रहा जो अरयात का क्रातिल और नायब थां यमन में दस हज़ार फौज 
इकर सांठ हज़ार फौज़ लाया हो। _ . | 
~ हाथियों की पुक भाँति. थी जो अबं संसार में नहीं-पाई जाती । अंग 
ने इसी शब्द को अरबी में “महमूद”? बना लिया है (तारीख विं 


१६६२ ०.) में भी दिल्ली के विजेताऔर लखनऊ का घेरा डालने वाले सिपाही 
दि ही 


रेज़ी भाषा में उसे (Mamatt ) 
sees 


7. 


ध्यान होगा, मुझे उसकी चिन्ता की आवश्यकता 
नहीं ।” 

रारज जब मकक्‍के पर ऐसी सफलता तथा 
सरलता के साथ मुसलमानों का आधिपत्य हा 
तो इस्लाम स्वीकार करने वालों के सामने से 
मुणहिदों ( समभोतों ) की रोक हट गई । क्रैश 
का दबाब तथा धाक भी समाप्त हो गई और 
मुसलमानों का इश्वर भक्त होना भी उन्होंने 
छापनी कसौटी पर परख लिया था। इन कारणों 
से इस्लाम स्वीकार करने बालों की अधिकता हुई । 
सब से अंतिम ओर चोथा कारण यह है कि अब 
इस्लाम की सत्यता को समझाने और इस्लाम 
का प्रचार करने में इस्लाम के प्रचारकों के सामने 
कोई कठिनाई न रही । 

प्रचारक पूरी स्वतन्त्रता से प्रचा 
सुनने बाले स्वतन्त्रता और शांति पूर्षेक उपदेश 
सुनते थे और इस्लाम का आकर्षण बुद्धिमानों तथा 
सत्यवादियों को स्वयं ही अपनी ओर रूँच 
लेता था। 

हुनेन का युद्ध सं० ८ हिँ०--मकः विजय 
हो जाने से इवाजिन तथा सक्ीफ़ के कबीलों ने 
जिसकी सीमा अक्के से मिलती थी सोचा छि 
यदि हम मसलमानों को हरा दें तो मक्के बालों को 
जो कुछ जायदाद विशेषतयः बागा बगीचे तायफ़ में 


हैं बे सब निश्चिय ही हमारे हों जयेंगे, * और 
ससलमानों को सूतिं खण्डन के अपराध का दण्ड 
भी दिया जा सकेगा। उन्होने बनी मुज़र तथा 


%& ऊतूहुल ब॒लूदान ७० ६३ 


चनी दिलाल के बोली को भी अपने साथ मिला | को भागते देखा तो अद्वितीय वीरता तथा साहस 


लिया और चार हज़ार वीरों की सेना लेकर *स्के 
को चल पड़े, और हनैन की घाटी में आकर उतरे । 

होने अपने सरदार मारि फ बिनआओक की राय से 
अपने परिबार, धन, सम्पेत्त तथा मवेशी भी 


अपने साथ ले लिये थे। मालिक ने इस तद्बीर 


का यह लाभ बतलाया था कि खी, बालक, घन 
सम्पत्ति ओर मवेशियों को छोड़ कर कोडे व्यक्ति 
भी युद्ध क्षेत्र से भाग सकेगा । 

यहद सूचना पाकर आंइजरत भी ( कड्बे के 
निकट तथा हरम के भीतर युद्ध करना उचित न 
समझते थे) मके से आगे वड़े । 

इस्लामी सेना में मक्के के दो हज़ार व्यक्ति और 
शामिल होगये थे। इस संख्या में नौमुस्लिम भी 
थे और वे मूर्ति पूजक भी जिनसे मुआहिदा हो 
चुका था | इस सेना को मोट संख्या १२ हज़ार हो 
गई थी सेना को अपनी अधिक संख्या पर घमंड 
पैदा होगया था, इसीलियं वह अधिक चलुराई ओर 
सावधानी से काम नहीं ले सकती थी । शत्रु ने 
एक तंग तथा भयंकर दरें से घात लगाई ओर 
अपने सेनिकों का वहां बिठजाया। जब इस्लामी 
सेना का सवं प्रथम भाग ( जिसमें अधिक संख्या 


ऐसे व्यक्तियों की थी जिनके पास शख नहीं थे) 


अथवा आवश्यकतानुसार नहीं थे †) शत्रु की घात 

र ५हुँचा तो उन्होंने इतने तीर बरसाये कि उ 4को 
भागने ही की सूभी। लगभग एक सो सहावी युद्ध 
क्षेत्र में खड़े रह गये थे। नबी ने जब चारों ओर. 


से आक्रमशकारियों को बढ़ते और अपनी सेना . 


को भागते देखा तो अद्वितीय वीरता तथा साहस 
= 


| युस्लिम वाब “हुनैन का युद्ध” में बराऽ बिन आज्जिव से। ` - - 


“eb 


पट 


का प्रदर्शन किया। आप अपने खच्चर से उतरे 
आर फ़रमाया | ” 
अनज्नविय्यो ला कजेबुन्न । 
अना इब्ने अब्दुल मुत्तत्तिब ॥ 
अथोत्‌ में नबी हूँ, इस में तनिक संदेह नहीं। 
आर में अब्हुल्‌ मुत्तलिब का पुत्र हूँ। * 
. बताना यह था कि मेरी सच्चाई को कसौटी 
किसी भी सेना की जीत अथवा हार नहीं है, 
बल्कि मेरी सच्चाई तो स्वय मेरे अन्दर है। 
इस के उपरान्त अब्बास ( हज़रत के चाचा ) 
ने सहाबियों को अन्सार ओर मुहाजेरीन के पते 
से बुलाना आरम्भ किया। सब आवाज़ सुनते ही 
कुबूतरों की डुकड़ियों को तरह एक ही आवाज 
पर पलडे।† अब सेना को नये सिरे से ठीक किया 
 रया। अन्सार ओर सुहाजञिर को आगे रखा 
' गया। शत्र इस धावे से भाग निकला और दो 
भागों में बट गया । 
एक. का सरदार मालिक बिन ऑफ | 
पुरुषों को लेकर तायफ़ के क्रिले में जा छुपा । 
 _ दूसरा जत्था जिस में उन के परिवार थे और 
चन दौलत थी ओतास की घाटी मेंजा छुपा। 
' नबी ने तायफ़ का गढ़ घेर लेने की आज्ञा दी 


% सहीह बुखारी पारा १७ वराऽ से । 
} सहीद छुख़ारी में इव्ने अब्बास से। 


कु 
+ 


मारो, उनके डेरों ओर उनके मचेशियों को वे ले 
\ दार पर चढ़ाई से अभिप्राय 


यर्मिया नबी की पुस्तक पढमं ४८ पाठ २८ देखो जिसमें अक्के की विजय और हुनेन कै युद्ध का 
_ज्ञिक्त और भारी गनीमत मिलने का वशन हे। पुस्तक में शब्द ये हैं--“डठो क्रीदार पर चढ़ाई करो ओर पूरब के 


शत्य हनेन एवं तायरफ के लोगों से है, देखो हुनेन 


आर औतास की ओर अबू आमिर अशअरी को 
भेजा। आमिर ने वहां पहुंच कर श्रु के बाल 
बच्चों और धन सम्पत्ति पर क़्व्जा कर लिया। 
जब नबी को औतास का परिणाम मालुम हुआ 
तो फ्रिले का घेरा उठा लेने की आज्ञा दे दी। 
क्यों कि उन लोगों पर बाल बच्चों के जाते रहने 
की भारी बिपित्त आ पड़ी थी । 
गतास में २४ हज़ार ऊँट, ४० हजार बकरियां 

४ हज़ार ओक्रियः चांदी और ६ हजार ज्ञी बच्चे 
मुसलमानों के कब्ज में आये थे । { 
नबी अभी युद्ध क्षेत्र के निकट ही ठहरे हुये थे 

कि क़बीले हवाजिन के ६ सरदार आये और 

उन्होंने दया की प्राथना की । इनमें वे लोग भी थे 

जिन्होंने तायफ़ में नबी पर पत्थरों की वर्षी की 

थी ओर अंतिम बार जेद वहां से आंहजरत को 

सूक्षित अवस्था में उठा कर लाये थे । 

नबी ने फरमाया “हां में सत्रयं तुम्हारी प्रतीक्षा 

कर रहा था, ( ओर इसी इन्तिज्ञार में लगभग दो 

सप्ताह व्यतीत हो गये कि अभी युद्ध में हाथ आये 

हुये माल को भी नहीं बांटा गया धा ।§) मेँ 

अपने भाग के और अपने परिवार के भाग के 

केदियों को सरलतापूर्वक छोड़ सकता हूँ और यदि 


लेंगे आर उनह सारे 


बतनों 


जहां क्रीदार की सन्तान क्ररेश बे 
मके से पू की ओर है । 


मेरे साथ केवल अन्सार व मुद्दाजिर ही होते तो 
सब का छोड़ देना भी कठिन नहीं था परन्तु देखते 
हो कि मेरे साथ वे लोग भी हैं जो अभी मुसलमान 
नहीं हुये इसलिये एक उपाय की आवश्यकता है | 
तुम कल प्रातः काल की नमाज़ के बाद | 
आर सभा में अपनी प्रार्थचा रखना उस समय 
कोई उपाय निकल आयेगा । 

फ्ररमाया तुम चाहे धन लोटा लो चाहे खनी बच्चों 
का लोटाना प्सन्द कर लो क्योंकि आक्रमणकारी 
सेना को खाली: छोड़ना कठिन है । 

दूसरे दिन वही सरदार आये ओर उन्होंने 
सभा में अपने क्रैद्यों को मुक्त किये जाने की 
प्रार्थना की । 

अद्वितीय दया---नबी ने फरमाया में अपने 


और बनी अब्दुल्‌ मुत्तल्िब के क्रेदियों को बिना 
किसी बदले के मुक्त करता हूँ । अन्सार तथा 
मुहाजिर बोले “हम भी अपने २ फ़ेदियों को बिला 
कोई बदला लिये छोड़ते हैं । शब बनी सुलेम 
ओर बनी फ़जारः रह गये | उनके निकट यह्‌ बड़े 
आश्वय की बात थी कि आक्रमणकारी शत्रु पर 
(जो भाग्य वश पराजित हो गया हो) ऐसी दया की 
जाये, अतः उन्होंने अपने भाग के क्रेदियों को 
युक्त नहीं किया। नबी ने उन्हें बुलाया, प्रत्येक 
फेदी के दाम ६ ऊंट ठहरे | यह क्रीमत स्यं हज़रत 
ने चुका दी और इस प्रकार बाक़ी सब दियो 
को भी मुक्त करा दिया । फिर सब केद्रियों को 
हुजूर ने अपने यहां से कपड़े पहिनाकऋर बिदा 
किया | 

दूध शरीकी बहिन का सम्मान ई 
बम्द्यों में हुजूर की दूध शरीकी बहिन अथात्‌ 


हलीमः दाई की पुत्री शीमा5 बिन्त हारिस भी थी। 
नबी ने उसे पहिचान लिया और उसके बेठने के 
लिये अपनी चादर भूमि पर बिछा दी। फ़रमाया 
“ यदि तुम मेरे पास ठहरों तो अच्छा है और 
यदि लोट जाना है तो तुम्हें अधिकार है।” उसने 
लौट जाना चाहा, आपने उसे आदर सम्मान 
सहित उसंकी जाति में भेज दिया । 

प्रेमियों के प्रेस का एक दृश्य-_ गनीमत 
( युद्ध में हाथ आया हुआ घन ) को आपने उसी 
स्थान पर वटवा दिया । बड़े बड़े भाग उन लोगों 
को दिये गये जो थोड़े दिनों से इस्लाम लाये थे । 
अन्सार को जो अति प्रेमी जीव थे उसमें से कुछ 
न दिया । फरमाया “ अन्सार के साथ मैं स्वयं हूँ, 
लोग धन लेकर अपने घर. जायेंगे और अन्सार 
खुदा के पेराम्बर को लेकर अपने घरों में दाखिल 
होंगे ।” इस पर अन्सार की प्रसन्नता की कोई 
सीमा न थी। 


यहूदियों की श्रारतें, प्रतिज्ञा 
भंग करना, तथा आक्रमण 
करना ओर मुसलमानों की ओर 


से अपने बचाव का प्रयत्न | 

'यहूद? शब्द से यद्यपि वही एक क्रबीला 
सममा जाना चाहिये जो यहूद इच्न-यऽक्रू्र की | 
सन्तान था | किन्तु बोल चाल में बनी इस्राईल के | 
१२ क़बीलों का क़ौमी नाम यद्दी पड़ गया हे। 
बनी इस्राईल अपने आरस्मिक काल में खुदा की 
त्रिय जाति थी परन्तु अन्त में वे खुदा से इतने 
एथक होते गये कि खुदा के क्रोध के पात्र ठहरे । 


हजरत मसीह जेसे दयालु महात्मा ने उनकी 
हालत को देखकर उन्हें सांप और सांप के बच्चे 
बतलाया था और यह भी सूचना दी थी कि ईश्व- 
रीय राज इस जाति से लेकर एक दूतरी जाति को 
. दिया जायेगा जो उसके अच्छे फल लाये। 
._... जब इस सुसमाचार के प्रकट होने का समय 
आया और हज़रत मुहम्मद ने अपना प्रचार 
` &आरस्भ क्या तो यहूदी बड़े क्रोधित हुये | और 
'उन्होने अन्तिम निणेय यह किया कि मुहम्मद्‌ को 
भी अत्यचारों तथा कष्टों का वेसा ही शिकार 
बनाया जाय जैसा कि मसीह को बना चुके थे। 
` ` यहूदी यद्यपि हिंजरत के प्रथम वर्षं ही समझौते 
करके सार्वजनिक शान्ति को स्थिर रखने की 
प्रतिज्ञा कर चुके थे परन्तु जो शरारत कूट कूट 
कर उननेके मस्तिष्क में भरी थी वह अधिक समय 
तक छुपी न रह सको । मुआहिदे से डेढ़े बपं 
परचातू ही उनकी शरारत का आरम्भ होगया |] 
रे “युहृदियों की पहेली शुरारतं--जिन दिनों 
. मसलमान आंहजारत के साथ बद्र की ओर गये 
` हुये थे उन्हीं दिनों की घटना है कि एक मसलमान 
स्री बची कोनक्राउ के मुहल्ले में दूध बेचने गई। कुछ 
यहूदियों ने शरारत की और उसे बाजार में नंगा 
कर दिया | खी का रोना धोना और चीत्कार सुन 
करें एक झसलमाने घटना स्थल पर जा पहंचा। 
` उसने क्रोधित हो कर उस उपद्रवी यहूदी को मार 


१ पाठ ४७३ वें ७४ ॥ 


डाला | इस पर सब यहूदी इकड़ा हो गये और. 
उन्होंने उस मुसलमान को भी मार डाला और" 
गए भी किया । आंहज़रत ने बद्र से लोट कर इस | आये । _ . 


दाउद “बान फ्री खबरुसज़ीर में अष्दुल रहमान ह 


~ - 

के सम्बन्ध में कुछ जानने के लिये यहूदियों को 
चुलाया। उन्होंने समभोते का कागज भेज दिया 
ओर युद्ध पर उतारू हो गये । स्थिति अब बगावत 
की सीमा तक पहुंच गई थी अतः उन्हें यह दण्ड 
दिया गया कि वे मदीना छोड़ दें ओर खेबर में 


~ 
जाकर बस । 


यहूदियों की दूसरी शररत--“करेश के 
प्रथम षड्यन्त्र” शीपेक लेख भें बताया जा चुका 
है कि फ्रेश ने मदीने के मृतिं पूजकों को आंहजरत 
के विरुद्ध युद्ध करने के लिये लिखा था । परन्तु 
हजरत की बुद्धिमत्ता से उन का यह उपाय सफल 


न हुआ। अब बद्र में पराजित होने के बाद फ़रेश 
ने यहूदियों को फिर लिखा कि “तुम जायदादों 
आर क्विलों के स्वामी हो, तुम मुहम्मद से लड़ो 


नहीं तो हम तुम्हारे साथ ऐसा और ऐसा करेंगे; 
तुम्हारी ख्लियों को पाज़ेब तक उतार लेंगे |” 


पत्र के मिलने पर बनू नजीर ने पतिज्ञा भंग करने 
ओर आंह्जरत से दगाबाजी करने का इरादा 
कर लिया | | 

स० ४ हिजरी की घटना है कि हज़रत एक 
कोमी चन्दा इकट्ठा कर रहे थे। आप वनू नजीर 
के मुहल्ले सें भी गये, उन्होंने हजरत को एक दीवार 
के नीचे बिठा दिया और शरारत यह की कि इड्न- 
हिजारा दीवार के ऊपर जाकर एक भारी पत्थर 
हजरत पर गिरा दे और इस तरह हज़र का 
जीवन समाप्त कर दे। हज़रत को बैठते ही इस 
रारारत की सुचना अल्लाह की ओर से भिल गई 
ओर इरवरीचैरच्षा के कारण आप बच कर चलें 


[न बिन कऽच बिन सालिक से । : - 
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अन्त में बनू नजीर को यहद दण्ड दिया गया 
कि वे खैबर में जाकर बसें। उन्होंने ६०० ऊँटों 
पर माल असबाब लादा, अपने घरों को अपने 
हाथ से गिराया, बाजे बजाते हुये निकले और 
ख़बर में जा बसे | * 

यहूदियों का तीसरा षड्यन्त्र, अहज्ञाब 
तथा खन्दक्र के युद्ध-सं० ५ दि० की प्रसिद्ध 
घटना ख़न्दक़् | का युद्ध है। बनू नजीर खबर 
पहुंच कर भी शान्ति से नहीं बेठे, उन्होंने यह्‌ 
इरादा किया कि मुसलमानों को नष्ट करने के लिये 
एक प्रयत्न किया जाये जिस में अरब के समस्त 
फ़बीलों तथा सम्मिलित धर्मों के योद्धा शामिल हों । 

उन्होंने २० सरदार नियुक्त किये कि वे अरब 
के सब्र क़ब्रीलों को आक्रमण के लिये तेयार करें । 
इस प्रयतन का परिणाम यह हुआ कि ज़ीक़&द्‌ सं० 
५ हि० को दस हजार की { भारी सेना ने जिसमें 
मूर्ति पूजक तथा यहूदी आदि सभौ सम्मिलित थे 
मदीने पर धावा बोल दिया । कुरान शरीक में इस 
युद्ध का नाम अहजाब का युद्ध है। 

१--कुरेशा, बनू किनानः और तिद्दामा के लोग 
सुक्रियान बिन हरब की अध्यक्षता में थे। 


२-वनूफ्ज्ारः उफक़बः बिन हसीन की 
कमान में । 

३- बनी मुझे हारिस बिन औफ के सेना- 
पतित में | 

४--बनू अशजऽ और नज्द के लोग मसऊद्‌ 
बिन दखीला की सेना में थे। § 

मुसलमानों ने जब इन सेनाओं से लड़ने 
की पूरी शक्ति अपने में न देखी तो नगर के आस 
पास खाइ खोद ली । दख २ व्यक्तियों ने चालीस २ 
गज खन्दक खोदी थी । ई 

सहाबी खाइ खोदते जाते थे और यह कविता 
पढ़ते जाते थे :-- 

“ हम वे हैं जिन्होंने सदा के लिये मुहम्मद के 
हाथ पर इस्लाम की दीक्षा ली है” |] 

खन्दक़् खोदने, पत्थर तोड़ने और मिट्टी हटाने 
में आंहजरत स्वयं भी सहावियों को सहायता 
पहुंचाते थे, छाती के बाल मिट्टी से छुप गये थे, 
ओर आप ५ इव्ने रवाह ” की यह्‌ कविता ऊंची 
आवाज से पढ़ते जाते थे-- 

“हे प्रभु ! तेरे अतिरिक्त हमारे लिये पथ-प्रदशेन 
कहां था | हम केसे नमाज पढ़ते और केसे जकात 


% यसइयाह नबी की पुस्तक ६:३० में यह भविष्य वाणी मौजूद है “बाग़ी लड़के घन सम्पत्ति लेकर 
उस जाति के पास जाते हैं जिनसे उनको कुछ लाभ न होगा” कुछ लाभ न होने की बात ख़बर के युद्द में पूरी हुई । 
- | हमने इस युद्ध की गणन। यहूदियों के साथ किये जाने वाले युद्धो में की हैं क्योकि यहूदी ही समस्त 


क्रबीलों को भइकाने और 


मदीने पर चढ़ाकर लाने वाले थे यद्यपि लड़ने वालों में कूरेश भी थे और अन्य मूर्ति 


पूजक जातियां भी, किन्तु अधिक संख्या मूर्ति पूजकों ही की थी । 


7 ज्ञादुलू मआद भाग १ ए४ ३६७ । 


§ तबरी भाग २ पृष्ठ २। 
कै तबरी भाग २ पृष्ठ ३। 
4) सहीह बुख़ारी में बराऽ से । 
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` देते | हे भगवन ! हमें हृदय की शान्ति प्रदान करो, 
अर यदि शत्र आ जाये तो ₹ढ़ता प्रदान करना । 
ये पापी शत्रु हम पर अकारण ही चढ़ आये हैं । 
ये उपद्रव मचाना चाहते हैं । जो हमें किसी प्रकार 
नहीं भारताः!” * 

मुसलमान केवल ३ हजार थे | इस्लामी सेना 
मदीने ही के भीतर इस प्रकार उतरी कि सामने 
सन्दक्क थी और पीछे सल्‌ऽ† पहाड़ी । बनू फ़्रेज़ः 
यहूदी, जो मदीने में रहते थे (और जिनके लिये 
समभोते के अनुसार मुसलमानों का साथ देना 
अनिवार्यं था ) उनसे रात के अंधेरे में बनू नजीर 
का यहूदी सरदार हुय्यी बिनअखतब जाकर मिला, 
ओर उन्हें प्रतिज्ञा भंग करने पर तेयार करके अपने 
साथ मिला लिया । नबी ने अपने कई आदमी 
उनको बार बार समझाने के लिये भेजे,' परन्तु 
उन्होने स्पष्ट शब्दों में कह्‌ दिया “मुहम्मद्‌ कौन हे 


जो इम उसकी बात माने, उसका हमसे 


समझोता नहीं हुआ ।? { 

इसके बाद बनी कुरेजः ने नगर की शान्ति में 
` बिंघ्न डालना आरम्भ किया और इस तरह 
. मुसलमानों के खो बच्चों को खतरे में डाल दिया । 
विवश होकर उन तीन हज़ार मुसलमानों में 
से भी एक भाग को नगर ,की शान्ति और रक्त के 
लिये घुथक करना पड़ा । बनू करेजः [यह समे 
' हुये थेकि जब बाहर से दस हजार की सेना 
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सहीद बुज़ारी में अनस से \ 


२ दृष्ट १४१ । 
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द्िशास भाग २ प० १४१ | 


enn 
आक्रमण करेगी और नगर के भीतर हम आतंक 
फेलाकर मुसलमानों को चारों ओर से घेर लेंगे तो 
संसार में मुसलमानों का चिन्ह भी रोप न रहेगा | 

नबी को चुँछि युद्ध से हार्दिक घृणा थी इस 
लिये आपने सहाबियों से इस बारे में परामशे 
किया कि यदि शत्रुओं से फलों की एक तिहाई 
पैदाबार पर सन्धि करली जाय तो कैसा हदो ? 
परन्तु अन्सार ने इस पर युद्ध ही को अच्छा 
बताया | सऽद्‌ बिन मुआज और सऽद्‌ बित्न 
उबादः ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट 
करते हुये कहा जिन दिनों हम रिव की गन्दिगी 
में भरे और मूर्तिं पूजा में फेंसे हुये थे उन दिनों में 
भी इसने उन को एक छुहारा तक नहीं दिया, 
आज जब परमात्मा ने हमें इस्लाम से विभूषित 
किया है तो हम उन्हें पैदावार की एक तिहाई केसे 
दे सकते हैं, उन के लिये हमारे पास तलवार के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है |” 8 

आक्रमणकारी सेना २० दिन तक घेरा डाले 
पड़ी रही कभी कभी इक्के टुक्के का सामना: 
भी हुआ | अम्र बिन अबदूद जो अपने आप को 
हजार युवकों के बरावर समझता था हज़रत अली 
के दाथ से मारा गया और नौफल बिन अब्दुल्लाह 
बिन सुगीर:.भी. मुक्ताबिले में मारा गया | मक्के 
वालों भे नोफ़ल की. लाश के. लिये दस हज़ार - 


दिरहम देना चाहे परन्तु. हज़रत ने फरमाया “ल्लाश 


दे दो कीमत नहीं चाहिये ® ¥ 
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जब वे इस समय म घिरे हुये मुसलमानों पर 
कोई हमला न कर सके तो उन्का साहस समाप्त 
हो गया, अन्त में एक रात सारी सेना अपने डेरे 
डण्डे उठा कर रफ़ू चक्कर हो गई । 

बन्‌ कुरेज: का परिणाम--.इस संकट से 
छुटकारा पाकर हजरत ने बनू कुरेजः को बुला 
भेजा कि सामने आकर अपने इस व्यवहार का 
कारण बतायें | अब बनू छुरेजः क्विले का फाटक 
बन्द करके देठ, रहे और युद्ध की पूरी तेयारी 
कर ली। 

उस समय मुसलमानों को यह सूचना मिली 
कि बनू नजीर का सरदार जो बनू -कुरेजः को 
युसलमानों का विरोधी बनाने आया था अब तक 
उनके [किले -में मौजूद हे। बनू ङुरैजः की यह 
शरारत उनकी पहली शारारत नहीं थी बल्कि बद्र 
के युद्ध में उन्होंने कुरेशा को (.जिन्होंने मुसलमानों 
पर आक्रमण किया था ) हथियारों की सहायता 
दी थी, परन्तु उस्र. -समय दयालु नबी ने उनका 
अपराध क्षमा कर दिया था। अब उनके क्रिला- 
बन्द हो जाने से मुसलम।नों को मजबूर होकर 
लड़ना पड़ा.। दि लुहृज्ज. के- महीने में घेरा डाल 
दिया ग़था,-जो २४ दिन तक २ । घेरे की - सख्ती 
से बन कुरेजः तंग आ गये | उन्होंने. औस क़बीले 
के मुसलमानों को जिनसे उनका पहले -से मेल 
जोल था, बीच में डाला और नबी से मनवा लिया 


कि बनु कुरेजः के मामले में सब्द बिन मुआज़ को 
( जो औस कबीले के सरदार थे ) सरपंच स्वीकार 
किया जाय और जो फेसला वह कर दें उसी को 
खुदा का नबी भी 'मान ले | 

बनू कुरेजः किले से निकल आये और 
मामला सऽद्‌ बिन मुआज के सिपुदे किया गया। 
अल्लाह जाने बनू कुरैज: के यहूदियों और आस 
के मुसलमानों ने सऽ बिन सुआजा को सरपंच 
बनाते हुये कितनी अआशायें उन से लगाई होंगी 
परन्तु आवश्यक जाँच के बाद उस वीर ने यह 
फसला दिया :- 

१-चनू कुरैजञः के चढ़ाई करने हारे पुरुषों 
को फ़त्ल कर दिया जाये । 

२-ख्नियां और बालक दास बनाये जाये। 

३-घन बांटा जाये । 

इस फ़ेसले को काय्य रूप में लाने के बारे में 
सहीह बुखारी में जो रवायत अबूसईद खुद्री से है 
उससे यह ज्ञात होता है कि चढ़ाई करने हारे 
अत्याचारी क़त्ल किये गये थे किन्तु इस हदीस 
में त्री बालकों को दास बनाये जाने का कोई 
जिक्र नहीं है । 

इस फ़ेसले के बारे में पाठक यह भी याद रक्खें 


कि यहूदियों को उन के चुने हुये सरपंच ने लगभग | 


वही दणड * द्या था जो यहूदी अपने शत्रुओं 
को अपने धर्मानुसार दिया करते थे। Sf 


$ लगभग वही दण्ड इसलिये लिखा गया है कि यहूदी अपने बन्दियों को इससे अधिक कड़े दण्ड. 


दिया.करते थे तौरेत में गिनती का प्रगे ई१ -पाठ ६ से-३२ तक पाठक पढ़कर देखे “बनी इस्ाईल'ने मदियान की 
खियों और उनके बालकों को फेद क्रिय, . उनके मवेशी भेक बकरी-घन सम्पत्ति सब कुछ लूट लिया और उनके सब" 


नगरों को जिनमें चें रहते थे और क्रिलों को फूक दिया :.-:*मुसा क्रोधित हुआ कि क्या तुमने सब स्त्रियों को 
जीवित रक्खा... ...लुम इन बच्चों कों जितने लड़के हैं सबको मार डालो और प्रस्येक खरी को जो पुरुष को देख चुकी 


हमारे पास यह बात स्वीकार करने के लिये 
कारण तथा उदाहरण हें कि यदि बनू कुरे जः अपना 
` मामला आंदजरत को सोंप देते तो उन्हें अधिक 
से अधिक जो दण्ड दिया जाता वह्‌ यहद होता कि 
४ ज्ञाओ खोबर में जाकर बसो।” बनू फ्रीनफ़ाड 
. ओर बनू नजीर का मामला इसका एक उदाहरण 
 हे। आंहज्षरत ने फिर भी इन बनू कुरैजः में से 
कुछ को इस फ्रेसले से पृथक कर दिया था। उदा- 
हरणार्थं जुबैर यहूदी को खी बच्चों तथा धन सम्पत्ति 
सहित मुक्त कर दिया गया था ओर रिफ़्राअः बिन 
 शिमोएल का भी जीवनदान प्रदान किया था । * 


ईसाइयो से युद्ध 


a इसाई जातियों . से आंहजारत का व्यवहार 
 अन्छारह।। एक दो शासकों ने अवश्य आपसे 
. त्रुतारक्खी परन्तु सर्वे साधारण जनता उससे 
. अलग हो रही | केबल एक ईसाई सरदार के 
साथ एक युद्ध हुआ तथा एक यात्रा उनके आक्र- 


LS 


का-उ 


९२ 


ण किये जाने की सूचना पाकर की गई । 


NNR 

मोता का युद्ध सं० ८ हि०--मोता शाप 
देश की एक वस्ती का नाम है। यहां के सरदार 
शरजील बिन अर्र गस्सानी ने आंहज़्रत के दूत 
हारिस बिन उमेर अजदी को जो इस्लाम का 
निमन्त्रण पत्र लेकर गये थे मरवा डाला था; 
हारिस के क़्र्ल से भविष्य में अन्य दूतों के प्राण 
संकट में पड़ गये थे, इसलिये हजरत ने लगभग 
तीन हज़ार की एक सेना भेजी | गस्सान के शासक 
ने अपनी करनी पर कोई पश्चाताप प्रकट नहीं 
किया बल्कि उल्टा लड़ने पर तेयार होगया । समय 
की बात कि सम्राट हिरक्रिल उसी इलाफ़्े में आया 
हुआ था। अरब के लख्म, जुजाम, बहरा, बज्ञी, 
केस आदि जंगली फ़्बीलों के भी .लगभग एक 
लाख आदमी सम्राट के आने पर इकट्ठा होगये थे। 
इसलिये रास्सान के हाकिम ने कुछ शाही सेना भी 
मंगवा ली और कुछ जंगली क़बीलों को भी इकट्ठा 
कर लिया । , 

शत्रुओं की संख्या एक लाख तक पहुंच गई । 
मुसलमान अब युद्ध के लिये बिबश हो गये । जैद 
बिन हारिसः (जो नबी के पालक, अति प्रिय और 
इस सेना के अध्यक्ष थे) मारे गये; ज5फ़र तैयार 


डालो ......परन्तु ये कन्याये जिन्होंने अभी पुरुषों को नहों देखा उन्हें अपने लिये जीवता रक्खो ।” 
१७ में हे--“ उसने पचास हज़ार काले रंग के शत्रुओं को मार डाला ” 
३०-४३-७ में है “हमने दासों को दो भागों में बांट दिया प्रभु ने उन्हें इसीलिये उत्पन्न किया था” 
| ऋग्वेद २-२०-६ व ७ में है“ वह इन्द्र जिसने जत्र को घात किया, नगर के नगर अर गांव के गांव नध भ्रष्ट 
} डाले---बह जो काले दासों को नष्ट करता हवै। मि० सी० आर० दत्त लिखित “* 


( प्राचीन भारत ए० ३४) 
(शष्ठ ३८) 


प्राचीन भारत की सभ्यता ? 


ज्ञे बिन हारिसा छाती पर बी खाकर घोड़े से गिरे ३ हाथ में झण्डा था। , जज तेयार ने 
पा ने हज्ञरत ज5फ़र के घोड़े को कूचे काट डाली, चे पैदल होगये एक शु ने उनका 


लिया दूसरे शत्रु ने दूसरा बाजू भी. उबा _ 


0 


नमन लिप नबी के चचेरे भाई और हजरत अली के सगे 
बड़े भाई थे ) शरीर के अगले अंगों पर ६० घाव 
खाकर * शहीद दो गये थे और अब्दुल्लाह बिन 
खादः भी ( जिन्होंने हजरत जऽफ़र के बाद सेना 
की कमान अपने हाथ भें ली थी) शहीद हो गये थे, 
अन्त में खालिद्‌ बिन बलीद ने फ़ोज को संभाला, 
आऔर डेढ़ दिन के घमासान युद्ध के पश्चात्‌ अपने 
से चालीस शुना अधिक सेना को मार भगाया । 
इस युद्ध में & तलवारें खालिद के हाथ में चलाते 
चलाते टूटी थीं ।। 

नबी ने मदीने में बेठे बेठे इन धमोत्माओं के 
मारे जाने और युद्ध के अन्तिम परिणाम का हाल 
सहांबियों को उसी दिन बता दिया था। 

तबूक की यात्रा] सँ० & हिं०--एक जत्या 
शाम से आया और उन लोगों ने कहा 
कि फ़ैसर की सेना मदीने पर आक्रमण करने के 
ये वैयार हो रही है, अरब के जंगली क़बीले भी 
उनके साथ शामिल हैं। शायद वे उस पराजय का 
बदला लेना चाहते हैं जो मोता में केसर के एक 
हाकिम और उसकी सेना को हुई थी | हजरत ने 
सोचा कि आक्रमणकारी सेना से बचाव उसके 
अरब में दाखिल होने से पहले ही उचित दोगा 
ताकि देशा की शांति भंग न होने पाये । 

यह ऐसे राज का खामना था जो आधे संसार 


पर राज्य कर रहा था और जिसकी सेना अभी 
र दाभा अर 


ईरान जेसे मजबूत राज़ को नीचा दिखा चुकी थी। 
मुसलमान बेसरो सामान थे, दूर की यात्रा थी, 
अरब की प्रसिद्ध गर्मी जोरों पर थी, फल पक चुके 
थे उनके खाने ओर छांत्र में बैठने के दिन थे । 

आंहजरत ने युद्ध सम्बन्धी सामग्री की तेयारी 
के लिये चन्दे की सूची खोली । उसमान गानी ने 
नौ सो उँट, एक सो घोड़े और एक हज़ार दीनार 
चन्दे में दिये। अब्दुल रहमान बिन औफ़ ने 
चालीस हजार दिरहम दिये । उम्रर फ़ारूक ने घर 
के समस्त माल असबाब ओर नक्रद धन का आधा 
जो कई हजार रुपये का था दिया । अवूबक्र सिहीक़् 
जो कुछ लाये यद्यपि बह्‌ मूल्य में कम था परन्तु 
मालुम हुआ कि वह घर में अल्लाह और रसूल के 
प्रेम के सिवाय और कुछ छोड़ कर न आये थे । 
अबू उफ़ैल अनसारी ने दो सेर छुद्दारे ला कर 
दिये और यह्‌ निवेदन किया कि “रात भर पानी 
निकाल २ कर एक खेत को साँचने की मजदूरी 
४ सेर छुहारे लाया था, दो सेर्‌ ली बच्चों के लिये 
छोड़ कर शेष दो सेर ले आया हूँ.।” हज्जरत ने 
फरमाया कि इन छुहारों को सब कीमती माल 
असबाब पर फैला दो । 

गरज कि प्रत्येक सहाबी ने इस अबसर पर्‌ 
ऐसी ही श्रद्धा और दान ग्रियता का प्रदशन 
किया । लगभंग 5२ व्यक्ति जो दिखावे के मुसल- 
मान थे बहाने करके अपने घरों में बेठे रहे । 


# सीह बुखारी 'बाब श़ज़वय-मोता! में इब्ने उमर से । 


| बछुख़़ारी में क़ेस बिन अबी हाज़िम से। 


| चकि कोई युद्ध नहीं हुआ इसलिये मैंने इ 
का युद्ध! इसलिये लिखते हैं कि यह यात्रा युद्ध में बचाव 


इसका नाम “यात्रा” रकखा है। इतिहासिक इसे “ तबूक 
की नीति से की गई थी । 


अं 


€४ 


अब्बुल्लाह्‌ इब्न उबब्धी प्रसिद्ध मुनाक्रिक 


( दिखावे के सुसलेमान ) ने इन लोगों को यह 


समझाया था कि अब मुहम्मद और उसके साथी 
मदीने लोट कर न आ सकेंगे, केसरं ( सम्राट ) 


इन्हें फेद कर के भिन्न २ देशों में भेज देगा । 


खुदा का नबी तीस हज़ार सेना के साथ 
तथूक की ओर चला | मदीने पर सबा * बिन 


` इतः को खलीफ़ा बनाया और हज़रत अली को | 


सदीने में अपने कुटुम्ब की देख भाल तथा र्ता के 
लिये नियुक्त किया. 
` सेनासें सबारियां की अति अधिक कमी थी, 
५८ व्यक्तियों पीछे एक उँट रखा गया था | रसद 
के न होने से बहुधा स्थानों पर पेड़ों के पत्ते खाने 
पड़े जिससे लोगों के होंठ सूज गये थे । पानी कुछ 
स्थानों पर मिला ही नहीं, कहीं २ प्यास की 
अधिकता के कारशा उँटों को ( यत्रपि वह सबारी 
के लिये पहले ही बहुत कम थे) ज़िबद करके 
उनकी आंतों का पानी पिया गया। | रारज कि 
दृता तथा धेय्य पूचक समस्त कष्टों को सहन 


र ह हा री औऑः करते हुये तबूक पहुँचे । 


* सबरी। 
| सहोहैन । 
{ सदोरेंलुन्नुबुब्बत । 


रस ष [य छोड गये थे जब उन्होंने तूर 


घिकारी, हुधे उनका नाम “यूशऽ बिन नून” है । 


तबूक ही के निकड था । अरब इसे “ सकस” 


इस स्थान पर इंसाई जातियों बसी हुई थीं। 
भी किया गया ओर उनमे सन्धिः भी-की 


का ता - . 

अली की प्रशंसा--अभी तबूक के मागे हो 

में थे कि हजरत अली भी पहुंच गये | मालूम हआ 
कि सुनाफ़िक लोग उन्हें चिढ़।ने और खिजाने लगे 
थे । कोई कहता निकम्मा समझ कर छोड़ दिध 

गये, कोई कहता तरस खाकर छोड़ दिया 

बातों से उन्हें लज्ञा आई । एक दिन में दो दो 
तीन तीन दिन की यात्रा समाप्त कर के हजरत 
अली नबी की सेवा में पहुंच गये। लम्ब्री यात्रा 
ओर गर्मी के कष्ट के कारण पांव सूज गये और 
उनमें छाले पड़ गये थे । हजरत ने फ़रमाया “अली | 
तुम इस पर प्रसन्न नहीं होतेः कि तुम मेरे लिये 


वेसे ही हो जैसे मूसा के लिये दारून थे। यद्यपि 
मेरे बाद कोई नबी नहीं | ” यह्‌ सुन कर हजरत 
अली मदीने लौट गये । § 

तबूक पहुंच कर नबी ने एक महीने तक पड़ाव 
डाले रक्खा । शाम (सीरिया ) बालों पर इस 
साहस तथा वोरता का भारी प्रभाब पड़ा और 
उन्होंने अरब पर आक्रमण करने का विचार उस 
समय त्याग दिया. ओर हज़रत की मृत्यु पर इसे 
उठा रंक्खा कि बह उत्तम अवसर होगा । 


एक दिन तवूक में ई नमाज़ के बाद हजरत ने 


§ सहीइ बुखारी बाब गाज्ञवयतबूक में सुसझव बिन सऽद- से । हज़रत मूसा हज़रत हारून को बनी 


पहाड़ी पर ४० दिन का मीक्रात पूरा किया था। करान 


शरीफ्र सें इस धरना का पूरा जिक्र मौजूद है। हज़रत मूसा की मृत्यु के बाद हज़रत मूसा के जो ख़लीफ्रा (उत्तरा- . 


ॐ फिलाडेहिफया का प्राचीन गिरजा जिसका वर्णन यौन के प्रकाशित वाक्य प्ले ३ पाठ ६ से १३ 


कहते थे । हिजाज रेले को सङ्क में इसके खंडहर भी 


चुनाचि तबूक में ठहरने के दिनों 
गई । ईसाई भर्म पर कायम रहने. त 


ध्र 
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एक संक्षेप किन्तु ओजस्वी भाषण दिया। इस 
भाषण का सारांश नीचे दिया जाता है :-- 

नवो का खुत्वा--परमात्मा की महिमा तथा 
स्तुति के बाद फ़रमाया-- 

१--सच्चाई में प्रत्येक बाणी से उत्तम अल्लाह 
की पुस्तक है । 

२-सबसे बढ़कर भरोसे की बात संयम की 
बात है । 

३-सब समुदायों से उत्तम समुदाय हजरत 
इन्राहीम का है । 

४--सत्र मार्गों' से उत्तम मागे मुहम्मद ( स० ) 
का है । 

५--सब बातों पर ईश्वर की बन्दना श्रेष्ट है । 

६-सब गाथाओं से उत्तम तथा पबित्र 
क्कुरान है । 

७--उत्तम कार्य वे हैं जो साहस के काये हैं। 

८--निकृष्ट काय बह्‌ है जो ( धर्मे में) नया 
निराला गया हो । 

&--पैगम्बरों की नीति ही उत्तम नीति होती है। 

१०--शहीदों की मृत्यु सब प्रकार की मृत्यु से 
उत्तम है | 

११--सब से बंढ़कर अन्धापन वह पथ अ्रष्टता 


वाली जातियों को धर्म की स्वतन्त्रता भी दी गई और उनके 


अपने ज़िम्मे ली । इस तरफ़ कुछ छोटी २ रिया 
था, और योहच्ना, अबला का शासं 
स्वतन्त्र क़बीले के थे, उनको उनकी स्थिति पर: छोड़ा -गया 
प्रेम को व्यवहार में लाया गया चह अज दिन भी मान्य है 
जिसका उल्लेख सुकाशिफात 

उकेद्र जो दौमतुल जन्द का शा 
नबी की सेवा में आकर और समझौता करने 


सतं भी ईसाइयों- की थीं जेसे उकेदर, 
क था, उनकी हुकूमतों को कायम रखा गल 


पब ६ पाड १२ में है इस स्यान पर 


सक था उसे खालि 
ने के पश्चात्‌ फिर सुसलसान हो गया था । । 


है जो पथ-प्रदर्शन के पश्चात्‌ हो । 

१३--कर्मो में वह कम अच्छा है जो लाभ- 
दायक हो । 

१३--उत्तम चाल वह है जिस पर लोग चल 
सकें । 

१४--बुरे से बुरा अन्धापन हृद्य का अन्धा- 

न है। 

१५-उठा हुआ हाथ गिरे हुये हाथ से 

उत्तम है 
६--थोड़ा धन उस अधिक धन से अच्छा है 
| गफ़लत में डाल दे। 

१८--बुरे से बुरा पश्चाताप वह है जो मोत 
के समय हो । 
१८-बुरी से बुरी लज्जा बह है. जो प्रलय 
[गी । 
१६- कुछ लोग जुमे ( की नमाज ) में-आते हैं 
परन्तु उनके मन पीछे लगे होते हैं। 

२०-कु लोग ऐसे हैं जो कभी कभी- अल्लाह 
का स्मरण किया करते हैं । 

२१--सब पाषों से बड़ी झूठी जबान है। 

२२-सब से बड़ी मालदारी हृदय की माल- 
दारी है। 
ज्ज उ ठ तज उक पराया तथा उनको सम्पत्ति की रहा भी सुसलमानों ने 
दौमतुल जन्दल में हाकिम 
7 । अज्ञस्ज के लोगा भी ईसाई और 
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सन्धि पत्रों .में जिस निष्प्तता और उदारता बल्कि _ 
इंसाइयों ने नई यरोशलीम और खुदा का भया नाम | 
सुना था। ._ 

द बिन वलीद ने - शिकार. खेलते समय पकड़ा था। 


\ 
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२३--सक्से उत्तम पथ सामप्री संयम है । 
| २४--बुद्धिमत्ता का भेद यह है कि हृदय में 
परमात्मा का भय हो । 
२४--हृदयांकित होने को 
विश्वास है । 
२६-संदेह्‌. उत्पन्न करना अधमे है। 
२७-चीख पुकार कर रोना अज्ञानता का 
काम है । 
२८-_चोरी करना 
सामग्री है। 
२६--नशे में होना अग्नि में पड़ना है । 

” ३०_काव्य, दुष्टात्मा (का भाग) है। 
३९--शराब सब पापों की जड़ है। 
३२७-निकृष्ट जीविका अनांथाँ का धन खा 

ज्ञाना है। 
३३--सञ्जन बह है जो दूसरे से शिक्षा ग्रहण 
करता है । 
३४--वास्तविक अभागा बह दे जो मोता के 
पेट ही में अभागा हो। 
३५--कमं का खजाना उसका उत्तम प्रति- 
६-बुरे से चुरा स्वप्न बह है जो झूठा है। 
३७--जो बात होने वाली है बह बहुत 


उत्तम वस्तु 


नरक फे दण्ड की 


{बड़ा पाप) है 
मोमिन को कत्ल करना कुफ्र है। 
सोमिन का मास खाना ( अथोत्‌ उसकी 


६६ 


fmrrrrmmm oe | 
४१--मोमिन का धन दूसरे पर ऐसा ही हराम 


he 
है जैसा उसका लोहू । 


४२--जो खुदा से बेपरबाह बनता है खुदा 


उसे भुठलाता है । 


४३--जो किसी की बुराई छुपाता है। खुदा 


उसकी बुराई छुपाता.है ।- 


४४--जो चमा करता है उसे क्षमा मिलती है। 
४४-जो क्रोध को पी जाता है खुदा उसे प्रति- 


फल देता है । 


४६--जो हानि पर धेय :धरता है खुदा उसे 


प्रतिफल देता है । 


४७--जो चुराली को फैलाता है खुदा उसे बद- 
नाम कर देता है । 

४८-जो पेये से काम लेता है खुदा उसे 
बढ़ाता हे। | 

४३--जो इेश्बराज्ञाओं को ठुकराता है खुदा 
उसे दण्ड देता है।- 

४५०--फिर तीन ब(र “ इस्तिग्रफ्रार ” पढ़ कर 
हज़रत ने इस भाषण को संप्राप्त किया । * ( ऊपर 
के नम्बर लेखक ने अपनी ओर से डाले हैं। 
( अबुबाद्‌क ) । 

- ४ जुल विजादेन !! की. मृत्यु--तबूक में 
ठहरने के. दिनों में “जूल बिजादेन?” की - मृत्यु हुई । 
इस :्रॅमी जीव-के हालात खे प्रताचलता है कि आं- 
हज़रत अपने झसहाय:प्रेमी सहाबिग्रों पर कैसी 
दया/त्था-कृपा किया करते थे। इनका नाम अब्दु- 
ज्ञाइ था | अभी बालक हो थे कि पिता का देहान्त 


मात्मा के नाम पर पाप है। होगया; चाचा ने पालथा जन युबा अवस्था को 
उ sn Sar मिल 


NS 


पहुंचे तो चाचा ने आ बकरियां और दास देकर 
इनकी हैसियत ठीक कर दी थी। अब्दुल्लाह ने 
इस्लाम के बारे में कुछ सुना ओर हृदय में ऐकेश्वर- 
वाद की लग्न पेदा होगे, परन्तु चाचा से इतना 
डरते थे कि इस्लाम को प्रकट न कर सके । जब 
नबी मक्षा विजय करके लोटे तो अब्दुल्ला ने चाचा 
से जाकर कहा “ प्रिय चाचा ! मुझे वर्षों प्रतीक्षा 
करते गुजर गये क्रिकब आपके हृदय में इस्लाम 
की लग्न पेदा होती है ओर 'आप कब मुसलमान 
होते हैं, परन्तु आप का बही अगला रंग चला जा 
रहा हे, सें अपनी उम्र पर अधिक भरोसा नहीं 
कर सकता, मुझे आज्ञा दीजिये कि में मुसलमान 
हो जाऊ । 
चाचा ने उत्तर दिया :-देख यदि तू मुहस्प्रद 
का धर्म स्वीकार करना चाहता है तो में सब कुछ 
तुझसे छीन लू'गा, तेरे शरीर पर चादर आर 
तहूबन्द (घोती) तक बाकी न रहने दूंगा । 
अब्दुल्लाह्‌ ने उत्तर दिया “में मुसलमान अवश्य 
हूँगा और मुहम्मद्‌ का अलुसरण करूँगा, शके ओर 
मूर्ति पूजा से मैं घृणा करता हूँ अब जो आप की 
इच्छा हो कीजिये और जो कुछ मेरे पास धन 
दौलत है सब संभाल लीजिये, में जानता हूँ कि 
इन चीजों को अंतकार एक दिन यहीं छोड़ कर 
हि 
और सँसार की सम्पत्ति तथा सुख छोड कर इस्लाम धर्म 
रुहरा करते थे इस लिए वे सुफ्फः वाले करके प्रसिद्ध हुए 
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जाना हे अतः में इन के लिये संत्य धर्म को छोड़ 
नहीं सकता ।? | 

अब्दुल्लाह ने यह कह कर शरीर के कपड़े तक 
उतार दिये और नंगे होकर माता के सामने गये, 
माता चकित हो गईं। अब्दुल्लाह ने कहा, माँ ! में 
मुसलमान हो गया हूँ शरीर ढांकने के लिये कपड़े 
की आवश्यकता है, कृपा कर के दे दीजिये। 
माता ने एक कम्बल दे दिया। अब्डुलाह ने कम्बल 
फाड़ा, आधे का तहबन्द बना लिया आधा ऊपर 
से ढक लिया और मदीने चल खड़े हुये। प्रातः 
काल मस्जिद्‌. नबबी सें पहुंचे और मस्जिद से 
तकिया लगा कर नबी की प्रतीक्षा करने लगे। 
आंहज़रत जब मस्जिद में आये तो उन्हें देख कर 
पूछा कोन हो ? कद्दा मेरा नाम अब्दुल्‌ ऊजा है 
फ़कीर'तथा भिखारी हूँ, दरशेनाभिलाषी हो कर 
पथन्त्रदशेन के लिये सेवा में हाजिर हुआ हूँ । 

नबी ने फरमाया देखो अब लुम्दारा नाम 
“अब्दुज्ञाह” है और “जुलबिजादेन” उप नाम, तुम 
हमारे पास ही ठंहरो और मस्जिद में रहा करो । 
अब्दुल्ञाह “असहाब-सुफ्फः? * में सम्मिलित हो 
गये । नबी से करान सीखते ओर, बड़े ही शोक 
आर जोश के साथ पढ़ा करते थे। एक बार 
हजरत उमर ने कहा लोग तो नमाज पढ़ रहे है रहे हैं 


सुफ्फः चबूतरे को कहते हैं । मस्जिद नबवी के अगन में एक चबूतरा था जो लोग घर बार व्याग [ 
की शित्ता प्राप्त करने आया करते थे वे इस चबूततरेपर 
। ये सस्य के प्रेमी भूख प्यास का क्ट, गर्मी सर्दी क दुः | 5 


सहन करते थे किन्तु संसार का कोई कष्ट इस्लाम की शिक्षा प्राप्त करने और कुरान पढ़ने से उन्हें न रोक सकता था । 
इन्हीं में थे लोग तेयार होते थे जो भिन्न २ देशों में जाकर इस्लाम का प्रचार करते थे इन्हीं में एक हज़रत अबू हुरे रः 
हैं जो इस्लाम के परसि प्रचारक और पाँच हज़ार ददीसों के रावी हैं। विस्त्रत विवरण हमारी पुस्तक “सबीलुर शाद” 


अर्थात हिजाज्ञ की यात्रा में पढ़ना चाहिये | 
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-आओर यहः व्यक्ति इतनी ऊँची आवाज़:से पढ़ रदा है 
कि दूसरों के पढ़ने में बाधा पड़ती है। नबी ने 
फरमाया--उमर ! इसे कुछ न कहो यह तो खुदा 
अर रसूल के लिये सब कुछ छोड़ छाड़ कर 
आया है । 
अख्दुल्लाह के सामने जब तबूक के युद्ध को 

तैयारियां होने लगी तो यह हज़रत की सेवा में 
आये और प्राथेना की “या रसूलज्लाह ! दुआ 
कीजिये कि में इश्वर के माग में शहीद, हो जाऊँ॥ 

« नबी ने फरमाया--जाओ किसी पेड़ की थोड़ी 
'सी छाल उतार लाओ, जब अब्दुल्लाह छाल ले 
आये तो नबी ने बह उनके बाज पर बांध दी र 
फरमाया-“प्रभो ! में . काफिरों पर इसका लोहू 
हराम करता हूँ ।”"अब्दुल्ाह ने कहा या रखुलल्लाह 
सें.तो शाहीद होना-चाइता हूँ। नधी ने फरमाया 
“जब जिद्दाद (धर्म युद्ध ) का इरादा करके निकलो 
आर फिर बुखार आ जाये और मर जाओ तब 
भी तुम -शह्ीी द होगे ।? " 

.-तबूक पहुँच कर यही हुआ कि बुखार चढ़ा 
आरःस्बरे. को: सिधार रायेः। -बिलाल “बिन हारिस 


_ काँ कथन हें कि सैं ने उनको दफ़न: करते.हुये देखा 
था, रात का समय था, बिलाल के हाथ में चिराग 
था, अबूबक्र और उमर उनकी लाश को छन्न में 
रख रहे थे, हजरत: स्वयं भी - उनकी. कत्र 'में.उतरे. 
थेओर अब्ूबक्र.तथा-उमर.से फ़रमा रहे थे “अपने 
भाई के आदर सम्मान:का ध्यान रक्खो” हजरत | 


"का सारा प्रबन्ध कर 


Poo 
तक में इससे प्रसन्न रहा हूँ तू भी इससे पसन्न 
हो जा।? * 

इब्न-मसऊद फ़रमाते हैं. “ परमात्मा ऐसा 
करता कि में इस क़न्र में दफ़न किया जाता ।?? 

` आंहदचरत तबूक से सकुशल मदीने पहुँच गये। 

जो सुनाफ़िक यह समफे हुये थे कि अब 
मुहम्मद और उसके साथी फ़ेद होकर दूर कहीं 
किसी द्वीप में भेज दिये जांयो और सकुशल 
मदीने न लोट सकेंगे वे अब बहुत लज्जित हुये और 
उन्होंने साथ न चलने के कूठे बहाने गढ़े । नबी ने 
उन सबको तो चमा प्रदान की किन्तु तीन प्रेमी? 
भी थेजो साधारण आलस्य के कारण जाने से 
रह्‌ गये थे, उन्हें अपनी सच्चाई सिद्ध कर्ने के 
लिये परीक्षा से गुजरना पड़ा उनमें से एक घर्मीत्मा 
ने अपने सम्बन्ध में जो कुछ स्वयं बशान किया है 
मैं उसको इस जगह लिख देना आवश्यक 
समता हूँ :-- 

यह धमात्मा कऽ बिन मालिक अनसारी हैं । 
ओर आदि के इस्लाम स्त्रीकार करने वाले उन ८३ 
व्यक्तियों में से एक हैं जो अक्रबः की दूसरी ब्रअत 
(घम दीक्षा) में आये थे । 


कऽ बिन सालिक की परीक्षा--- कऽब 
का कथन हे. कि 


इस यांत्राःमं मेरा घर :पर रह्‌ जाना मानो 


“एक-भारी: विषत्तिथी ऐसा करने की न तो मेरी 


इच्छा'यी ओर नःकोई आजश्यकता थी। यात्रा 
र लिया गया था, अच्छी] डंट- 
मेरे:पास थीं : 

भरो आर्थिक स्थिति ऐसी 5 आर्थिक स्थिति. ऐसी 


अच्छी थी कि वेसी पहले कभी न थी | इस यात्रा 
के लिये मेने दी मज़बूत ऊंट भी मोल ले लिये थे 
और इससे पहले कभी मेरे पास दो ऊंट न रहे थे। 
लोग यात्रा की तेयारी करते थे और सुझे कोई 
चिन्ता ही न थी। मैंने सोच रक्खा था कि जिस 
दिन कूच होगा चल पड्ंगा। इस्लामी सेना ने 
जिस दिन कूच किया उस दिन मुझे कुछ थोड़ा सा 
काम था मैंने सोचा में कल ज्ञा'मिलू गा । दो तीन 
दिन इसी प्रकार आलस्य में व्यतीत हुये। अब 
सेना इतनी दूर निकल गई थी कि उससे जा 
मिलना कठिन था। सुमे बड़ा दुःख होता था कि 
यह कया हुआ। 

मैं एक दिन घर से निकला । मुझे उन दिखावे 
के मुसलमानों के सिवाय जो झूठे बहाने बनाना 
जानते थे अथवा जो वास्तविक में मजबूर थे, मागे 
में और कोई न मिला । यह देखकर मेरे शरीर में 
मानो दुःख की अग्नि सी लग गई। ये दिन मेरे 
इसी दशा-में बीत गये कि नबी लोट भी अये । 
अब सैं चबराता था कि मैं क्या करूँ, क्या कहूँ 
और केसे खुदा के रसूल की अम्नसन्नता से बर्चू। 
लोगों ने झझे कुछ बहाने बताये किन्तु मेरा ढ़ 
निश्चय यह था कि छुटकारा सत्य से दी द्दो 
सकता है। 

फिर में नबी की सेवा में उपस्थित हुआ, नबी 
ने मुझे देखा और युस्कराये । इस मुस्कान में 
अप्रसन्नता थी, मेरे होश उसी समय जाते रहे । 
नबी ने पूछा कऽब तुम क्यों रह गये थे ? शा 
तुम्हारे पासा कोई सामग्री नहींथी ! मैं ने अज 


किया या रसूलल्लाह मेरे पास तो सब कुछ था, 


मेरे मन ने मुझे आलसी बना दियां था, उुछ्त्मा 


€& 


ने मुझे गिरा दिया और सुमे जिज्ञत के गढ़े में 
डाल दिया | हजरत ने 'फरमाथा तुम अपने घर 
ठहरो और ईश्वराज्ञा की प्रतीक्षा करो | 

कुछ लोगों ने कहा देखो यदि तुम भी कोई 
बहाना गढ़ लेते तो ऐसा न होता। मैंने कहा बही 
दवारा सेरा झूठ खुल जाता और फिर में कहीं का 
न रहता, मामला किसी सांसारिक व्यक्ति से नहीं 
बलिक अल्लाह के ऐग्रम्बर से है । मैंने पूछा जो 
हुक्म मेरे लिये हुआ है किसी और के लिये भी 
हुआ है ९ लोगों ने कहा-दाँ हिलाल बिन उमया 
और सुरारः बिन रबीअः का भी यह हाल है। यह्‌ 
सुन कर मुझे कुछ संतोष हुआ कि दो धमोत्मा 
पुरुष मेरी जैसी दशा में हैं। | 

फिर खुदा के रसूल ने यह आज्ञा दी कि कोई 
मुसलमान हमारे साथ बात चीत न करे और'न 
हमारे पास आकर बेठे। अब जीवन आर संसार 
दोनों ही हमें दूभर प्रतीत होने लगे + 

इन दिनों में हिलाल और मुरारः तो घर से 
भी बाहर न निकले क्योंकि वे बूढ़े थे किन्तु में 
युबक था और मनचला भी, घर से बाहर निकलता, 
मस्जिद नबवी में जाता, नमाज़ पढ़कर मस्जिद के 
एक कोने में बेठ जाता । आंहजजरत प्रेम भरी ष्टि 
उठाकर मेरी दयनीय दशा को देखते परन्तु जब 
मैं हुजूर की ओर आंख उठाकर देखता. तो मुख 
फेर लेते । मुसलमानों का यह रंग ढंग था कि न _ 
तो कोई मुझसे बात करता न कोई मेरे सलास का 
जवाब देता । एक दिन में अति शोक सहित सदीने 
से बाहर निझला, अबू क़वादः मेरा चचेरा भाई 
था और दम दोनों परस्पर प्रेम करते थे, सामने 
उसका बाय था, वह बागा में मकान बनवा रहा 
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था) में उसके पास चला गया, उसे सलाम किया 
तो उससे भी उत्तर न दिया और सुख फेर कर 
खड़ा होगया। मैंने कहा--अबू क़तादः तुम भली 
पू्ेक जानते हो कि. मैं खुदा ओर रसूल से प्रेम 
रखता हुँ और शिक ओर निफ़ाफ़ का मेरे हृदय 
पर कोई प्रभाव! नहीं, फिर तुम कयों मुझ से बात 
नहीं करते । - अबू तादः ने अब भी कोई उत्तर 
-नहीं दिया .। जब मैंने तीन बारं इसी बात को 
दुहराया तो चचेरे भाई ने केवल इतना ही उत्तर 
दिया “अल्लाह और रसूल हो भेली पृेक जानते 
हें? मुझे बड़ा, ही दुःख हुआ: और में खूब 

दी रोया! ३5 
. में नगर में लौटकर आया तो मुझे एक ईसाई 
सिला; यह सदीने में सुके हूठ रहा थां, लोगों ने 
बतलो दिया. कि वह्‌ व्यक्ति यंदी हे। उसके पास 
रास्सान कें शासक का एक पत्र मेरे नाम था, पत्र 
में लिखा था “ हम ने सुना है कि तुम्हारा स्वामी 
. तुमसेअप्रसन्न तथा रुष्ट होगया दै, तुमको अपने 
सामने से निकाल दिया दै, हमें तुम्हारा पद भली 
पूदेक मालूम है और तुम ऐसे नहीं हो कि कोई 
_ तुम्हारे साथ तन्रिक भी अनादर पूरा व्यवहार करे, 
अब तुम यह्‌ पत्र पढ़ते ही मेरे पास चले आओ 
और आकर देखो कि में तुम्हारा कितना आदर 
सम्मान करता हूँ”. `. : 2 
हर पत्र पढ़ते ही में ने कहा कि यह एक और 
आपत्ति मुझ पर टूट पड़ी । इस से बढ़कर आपत्ति | हाथ से कर स ; 
सकती है कि अब एक इसाई मुझ | नहीं। ` र Sl र 
घमें'पर क़ब्जा करने का अभिलाषी | __ अतएबं इस प्रकार हस परहार इस कष्ट के पचास दिन *_ (रे के पास दिन * 

ऑहज़रंत को सम्भवतः २० रिन ही लगे धे - 
ग रह कर काटना पढे!" : `: र 


| 
है और कुफ्र की ओर निमन्त्रण दे रहा हे । इस 
विचार से मेरी आंतरिक वेदना बढ़ गई । पत्र को 

दूत के समलं ही मैंने अग्नि में डाल दिया और 
कह दिया “जाओ कह देना तुम्हारी कृपा की 
अपेक्षा मुझे अपने स्वामी का क्रोध भी लाख 
शुना अच्छा तथा प्रिय है।? 

में घर पहुंचा तो देखा नबी की ओर से एक 
व्यक्ति आया हुआ मौजूद है। उसने कहा नबी ने 
आज्ञा दी हे कि तुम अपनी जी से प्रथक रहा 
करो । मैंने पूछा क्या तलाक की आज्ञा है ? कहा 
नहीं केवल अलग रहने को फरमाया है । यह सुन 
कर मैंने अपनी खली को उसके मायके भेज दिया । 
सुझे मालूम हुआ कि हिलाल ओर मुरारः के पास 
भी यही हुक्म पहुंचा था । हिलाल की स्री नबी की 
सेवा में आई और निवेदन किया हे अल्लाह के 
रसूल ! हिलाल बूढ़ा और दुर्बल है और उस की 
देख रेख के लिये कोई सेवक नहीँ है; यदि आज्ञा 
हो तो में उस की सेवा करती रहूँ. । फरमाया हां, 
किन्तु उसके बिछोने से दूर रहो | छी ने कहा या 
रसूलज्ञाह ! हिलाल की शोक से यह दशा है कि 
उसे ओर कोई ख्याल नहीं रहदा । 

अंब झुक से 'लोगों ने कहा कि तुम भी इतनी 
आज्ञा ले लो कि तुम्हारी स्री तुम्हारा काम काज 
उ करे । मैंने कहा कि में तो ऐसा साहस 
RE 

> भके हू अपना काम स्वयं अपने 
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बीत गये । एक दिन में अपने कोठे पर लेटा हुआ 
था और अपनी मुसीबत पर रो रहा था कि सलड 
पहाड़ी * पर चढ़ कर जो मेरे घर के निकट थी 
अबूबक़ सिद्दीफ़ ने पुकारा “कऽघ को मुबारक हो 
कि उस की तौबः स्वीकार हो गई” यह आवाज़ 
सुनते ही मेरे मित्र और नातेदार दौड़ पड़े और 
सब बधाई देने लगे। मैंने यह सुनते ही अपना 
माथा पृथ्वी पर रख दिया और सजदः करके 
परमात्मा का धन्यवाद्‌ किया और फिर दोडा २ 
नबी की सेवा में पहुँचा। 

हज़रत मुहाजेरीन तथा अनसार के. पास बेठे 
थे, मुझे देख कर झुहःजेरीन ने बधाई दी और 
अनुसार चुप रहे । मैंने आगे बढ़ कर सलाम किया, 
उस समथ आप का सुख प्रसन्नता और हषं से 
पूर्णिमा की तरह्‌ प्रकाशमान था । मुझ से फरमाया 
“कऽ ! मुबारक !! इस शुभ दिन के लिये, जब से 
तू माता के पेट से पेदा हुआ, को३ ऐसा शुप दिन 
तुझ पर नहीं आया, आओ कि तुम्हारी तोबा 
( पश्चाताप ) खुदा ने स्वीकार कर ली है।” 

मैंने अज़ किया “या रसूल्ल्लाह” इस स्वीकृति 
को कृतज्ञता में में अपनी कुल सम्पत्ति ईश्वर के 


नाम पर दान करंता हूँ। रमाया “नहीं” मैंने अजे 
किया “आधी? फरमाया “नहीं ,” मैंने अजे किया 


“तिहाई”, फरमाया “हां तिहाई ठीक है और 
तिहाई बहुत भी है ।? 

युद्धों की सम्राप्ति---अब वह उपद्रब जो 
शत्रुओं ने वर्षों से उठा रक्‍्खा था और जिसने 
अरब के समस्त फ़बीलों को बगावत के विष भरे 
वायुमण्डल में डाल रक्खा था समाप्त हो गया। 
इन सब युद्धों में रहमतुललि आलमीन की 
अद्वितीय दयालुता और उदारता ऐसी पराकाष्ठा 
को पहुँच गई थी कि विश्व ने. युद्ध के बीरता युक्त 
तथा सभ्यतापूणं नियम यहाँ से सीखे । 

ये युद्ध थे जिन में मजबूर तथा विवश होकर 
अल्लाह्‌ का पवित्र पेराम्बर और मुसलमान सस्मि- 
लित हुये और जो लगभग सात बर्ष तक होते रहे । 
पाठक किसी युद्ध में ऐसा नहीं पायेंगे कि पहल 


मुसलमानों ने की दो। ये सारे युद्ध केवल 
आक्रमणों के रोकने और उपद्रबों से बचने के लिये 
लड़े गये थे । आंहज़रत की पेराम्बरी के सम्प्रति 


काल में एक व्यक्ति भी इस लिये नहीं मारा गया 
कि वह मूर्ति पूजक, पारंसी, ईसाई अथवा यहूदी 
था| कुरान शरीफ़ में इस बात को अल्लाह ने 
स्पष्टतयः प्रकट कर दिया था:कि संसार में धमे तथा 
विश्वास के बारे में मतभेद सदा से रहा है और 
सदेव रहेगा अतः धमं के लिये किसी पर दबाव 
डालना जायज्ञ नहीं । ४ 


#.. सत्त5 का ज़िक बुखारी की इस हदीस में आया है जिससे ज्ञात होता है कि सल की पहांडो' 
मदीने के अन्दर है और कऽब बिन मालिक सहाबी का घर उस के पास था ओर तबरी ने ख़न्दक़ के युद्ध के ज़िक- 
में इब्ने इस्हाक़ से जो रवायत लिखी है उससे सिद्ध होता है कि ज़न्दक़ के युद्ध में जब सुसलमानों ने मदीने में 
चिर जाने के पश्चात्‌ शत्रुओं का सामना किया था उस समय इस्लामी सेना सऽ. के निकट उतरी थी झौर डस 
समय मुसलमानां का. मुख खन्दक की ओर और पीठ सल्ऽ की ओर थी। इहसान बिन साबित की कविता में 
खन्द्क के युद्ध का. ज़िक्र करते हुये सऽ का नाम आया है। कब बिन मालिक ने भी ख़न्दुक के युध के सम्बन्ध में 
जो कविता लिखी है उसमें भी सक्ञ5 का उल्लेख है । अब यसइयाह नबी करे उ पब्ब ४२ पाठ १५ को देखो 
जिसमें सलऽ के रहने वालों का जिक्र है। इससे विदित होता है कि नबियों की पुस्तकों में मदीवे का नाम सलऽ है। 
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' निम्नलिखित आयतों ( के भांवाथं) से यह | साथ दो प्रकार का था--(क) बदला लेकर मुक्त 
बात भली प्रकार सिद्ध हो जाती है :-- करना । (ख) बिला किसी बदले के मुक्त कर देना ।' 
१--धमे के बारे में कोई दबाव नहीं, भलाई सब से पहले बद्र के युद्ध में केदी मुसलमानों 
(का मार्ग ) बुराई (के मागे) से. अच्छी तरह | के हाथ लगे, ये मकै के रहने बाले थे उन से बढ़ 
प्रकट हो गई है। (२:३४) ' क्‍ मुसलमानों का शत्रु कोई न था। नशी ने पहले 
 २-यदि तेरा प्रभु चाहता तो थ्वी पर | इस मामले पर अपने साथियों की सम्मति मांगी । | 
सब के सब इभान ले आते, क्या तू लोगों पर | हज़रत अबूबक की राय--साथियों में 
दबाव डालेगा कि दे इमान ले आवें । (१०: १०) | एक ओर अबूबक्र सिद्दीक़् थे जिन की सम्मति यह्‌ 
३-यदि तेरा प्रभु चाहता तो सब लोगों को | थी कि केंदियों से ज़रमाना लेकर छोड़ दिया जाये | 
एक ही सम्प्रदाय बना देता और वे तो सदा बिरोध | इस सम्मति की पुष्टि में उन्होंने दो दलीले दीं :-- 
पक तथा भेतभेद करते रहेंगे। ( केबल उन्हें छोड़ कर १-जुरमाने की रक़॒म से हम अपनी सेनिक 
. जिनपरतेरेपत्रभुने द्याकी।) और उनको इसी | सामग्री ठोक कर लेंगे। ; 
लिये पेदा किया है। ( ९१: १० ) २--सुक्त होने के बाद सम्भव है. कि परमात्मा 
४--तू उसे मागे नहीं दिखा सकता जिस से | इन कंदियों में से किसी को इस्लाम स्वीकार करने 
प्रेम करता है, किन्तु परमात्मा जिसे चाहता है उसे | की बुद्धि प्रदान करें । 
मागे दिखा देता है। (२८: ६) . जर्त उमर की सम्मति-दूसरी ओर 
५-ये लोग जो बातें करते हैं हम जानते हैं | उमर फ़ोरुक़् थे, उन की राय यह थी कि कैदियों 
और त्‌ उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। हां | को फ़र्ल कर दिया जाये, बह अपनी सम्मति की 
करान का उपदेश सुना, फिर जो कोई इश्वर के | पुष्टि में यह कहते थे कि : 
होः (१) ये लोग काफिरों के नेता और मुशारिकों 
( सामी ठहराने हारों ) के अगुबा हें इनको मार 
डालना चाहिये। | 
(२) खुदा ने हमें उन पर विजय दी है तो उन 
से उन मुसलमानों का बदला लेना चाहिये जिः 
उन्होने मार डाला है। ` 
| ज्ञ र क सम्मति को स्वीकार किया । 
SR रकम ते चुका सकते थे उन 
इ निश्चय किया गया कि -चे अनसार 


| की संतान को लिखना (अथवा आर कोई कला ) 
| सिखादे। ho 025 


¥ 


. तुम उपदेशक हो, दारोगा नहीं हो। ( ८८: १) 

` युद्ध के कैदी--युद्ध का वर्णेन समाप्त करने 
से पहले उचित है कि उस व्यवहार का जिक्र कर 
दिया जाये जो. आंहज़रत का युद्ध बन्दियों के 
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कुछ लोग अब तक यह सममते हैं कि उमर 
फ़ारूफ़ की राय अधिक ठीक थी। वे हदीस के 
अगले भाग से अपनी बात की पुष्टि करते हैं। 
हृदी म में यह है कि अगले दिन उमर ने आंहजरत 
ओर अबूबक को रोते हुये देखा था। परन्तु 
इस्हामी विद्वानों का एक जत्था इस तर्क के पश्चात्‌ 
भी अवूबक्र सिदीक के मत को अधिक ठीक 
सममता है । इस के कारण हैं । 

१-क्रान शरीफ में भी अवूबक्र की सम्मति 
के बारे में आज्ञा पहले से विद्यमान थी । 

६--इस सम्मति में दया ओर करुणा को 
आधार बनाया गया है जो अधिक मह 
रखती है। 

३--नब्री ने इसी हदीस में अबूबक्र की इन्रा- 
हीम तथा ऐसा से और उमर की नूह और मूसा 
से उपमा की है । 

४--अबूबक्र की सम्मति हजरत की सम्मति 
से मिलती थो । 

५-_अवूबक्र का विचार ठीक सिद्ध हुआ कि 
युद्ध के बन्दियों में से बहुत से व्यक्ति बाद में स्वयं 
मुसलमान हो गये और जुरमाने की रक्रम से 
मुसलमानों ने अपनी सैनिक स्थिति भी कुछ ठीक 
करली थी । 

(क) गरज कि बद्र के ७२ युद्ध बन्दियों ' में से 
७० को हज़रत ने जुरमाना लेकर मुक्त कर दिया 
था | इन फ़ैदियों को अतिथियों की तरह रक्खा 
गया, बहुत से क्रेदियों क्री साक्षी मौजूद है जिन्होंने 
माना हे.कि मदीने वाले अपने बालकों से बढ़कर 
उनके आराम का प्रबन्ध करते थे। केवल दो बन्दी 
(उक्षः बिन अबी पुईत तथा नज़र बिन हरिस ) 


कत्ल कराये गये थे, यहद देरंड उनके गत अपराधों 
के फल स्वरूप दिया गया था जिसके कारण वे 
मृत्यु दण्ड के पात्र ही थे। 

( ख ) बद्र के युद्ध के पश्चात बन्‌ मुस्तलक़् के 
युद्ध में १०० से अधिक खी पुरुष केद हुये थे बे 
सब बिला किसी बदले के छोड़ दिये गये थे और 
उन में से एक खरी श्रीमती जुबेरियः को हजरत ने 
“उम्मुल्मोसेनीन” होने का सम्मान 
किया था । 

( ग ) हुदैवियः के क्षेत्र में तनईम पहाड़ी के 
८० आक्रमणकारी केद हुये थे, उनको भी हज़रत 
ने बिना किसी शर्ते और बिना किसी जुरमाने के 
मुक्त कर दिया था । द 

( घ) हुनैन के युद्ध में ६ हज़ार खनी पुरुष 
बन्दियों को बिला किसी शते ब जुरमाने के मुक्त 
कर दिया था। ' 

कुछ बन्दियों की मुक्त का बदला आंदज़रत ने 
अपनी ओर से केद करने वालों को चुकाया था 
ओर बहुत से केंदियों को धन तथा वलादि की 
सहायता देकर विदा किया था। 

इन समस्त उदाहरणों से सिद्ध हे कि “रह- 
मतुलिल्‌ आलमीन” अपने आक्रमणकारियों पर 
विजय ओर कब्जा प्राप्त करने पर भी कितनी कृपा 
किया करते थे । f 


प्रदान 


» “ हदीस की पुस्तकों में एक घटना बन्दियों के | 


आदान-घादान के सम्बन्ध में भी मिल्ती है। 
युद्ध और ईश्वरीय नीति-_नबी की इस पवित्र 
शिक्षा ही का प्रभाव था कि खुलफ़ायराशेदीन के 
समय में यद्यपि इराक, सोरिया, मिस्र, अरब, 
इरान तथा ख॒रासान 


सेकड़ों नगर जीते गये 


रा 
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ईरान और मध्य एशिया से सवे प्रथम इस्लाप्त में 
दाखिल हुये थे । 

आंहज़रत समस्त संसार के पैगस्बर हैं. 

कुरान शरीफ़ की आयते इस विषय सें अति 
स्पष्ट हैं :— 
, २--'बमा अरसलूनाका इल्ला कापफ़तलू लिन्नासे 
बशीरंव्व नज्ीरा” ( सूरय सबा रु० ३) अथीत्‌ 
हमने तुझे सब मनुष्यों के लिये सुसमाचार सुनाने 
हारा और डराने हारा बनाकर भेजा है । 

२-“होबज्लजी अरसलऽ रसूलहू बिलहुदा व 
दीनिल॒हक्के लेयुजहिरहू अलद्दीने 'कुल्लेह्दी” ( सूरय 
साफ्फ़ रु० १ ब सूरय फतह रु० ४) अर्थात्‌ 
खुदा वह है जिसने अपने पेग़म्बर को खुले हुये 
चिह्नों और सत्य धम सदित भेजा है जिसमें कि 
बह्‌ सब धर्मो पर प्रबल हो । 

३-बमा अरसलूनाकऽ इल्ला रहमतल लिल्‌ 
आलमीन (सू० अम्बिया रु० ७) अथात-हे 
पग्रम्बर हम ने तुमे समस्त सृष्टियों के लिये करुणा 
बना कर भेजा है। 

४ कुल या अथ्योहदन्नासो इन्नी रसुलल्ञाहे 
इलम जमीआ ( सू› अऽराफ्र रु २० ) अर्थात्‌- 
कह्‌ दो ( हे पेरास्बर ) कि हे समस्त लोगो ! मैं तुम 
सब के लिये अल्लाह का रसूल हूँ । 

इन पवित्र आयतों की आज्ञा पालन करते हुये 


परन्तु किसी जगह आक्रमणकारियों, योद्धाओं 
अथवा प्रजा में से किसी को दास दासी बनाने का 
णेन नहीं मिलता ओर पराजित शत्रुओं से युद्ध 
का तावान लेने का जिक्र भी कहीं लिखा हुआ 
नहीं दिखाई देता । 

` मुसलमानों के लिये यह युद्ध यद्यपि एक कड़ी 
परीक्षा समान थे किन्तु प्रभु की इसमें भी कदाचित 
यह इच्छा दो कि इस्लाम संसार के लिये युद्ध का 
एक ऐसा आदशे उपस्थित करे जो दया, उदारता 
और मानव सहानुभूति पर आधारित हो । 


~ 

तासरा अध्याय 
( भिन्न २ देशों और नरेशों को दूत और 
आज्ञा पत्र द्वारा ) इस्लामी निमन्त्रण दिया 
जाना। उनमें से कुछ का मुसलमान: हो 
जाना, कुछ का आदर सम्मान प्रकट करना, 

कुछ का विरोध करना |... 
हज़रत सुददम्मद्‌. को :पेराम्बरी मे कुछ 
ऐसी विशेषतायें पाई ..जाती. हैं. जो अन्य 
. पेसस्बरों की पैराम्बरी में नहीं मिलतां। उन में से 
एक यह है कि आंहद्रत ने इस्लाम को समस्त 
संसार. का एक मात्र धर्मे कद्दा है। ओर इसी ले 
पेग़म्बरी के आरम्भिक काल ही में जंब कि अभी 
 सकावासियों को भी. इस्लाप्त की. अली पूर्यक | ही आहरत ने निम्नलिखित कि 


s जानकारी न हुई थी. आंहज़रत ने अन्य. जातियों जातियों तथा धमो के. नेताओं के पास भेजे थे और 
और दूसरे मोवलम्बियों में भी प्रचार मुन प्रत्येक को हि या था फि इस्लाम के स्वीकार 


का 
Ro 


तुम्हारे अस्वीकार करने 


ल इसलिये ही न पड़ेगा _ 


| कि लुन स्वयं अपने लिये अस्वीकार किया. बल्कि _ 


से तुम्हारी जाति तथा, . 


f 
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प्रजा भी पथ-प्रदशोन प्राप्त न कर सकेगी इसलिये 
उन की पथ-अष्टता का पाप भी तुम ही पर पड़ेगा 
क्योंकि इस आज्ञा पत्र में तुम से जो कुछ कहा गया 
हें बह जाति के प्रतिनिधि होने के नाते कहा 
गया है । 


आंहजरत ने इस्लामी प्रचार के बारे में यह- 


ऐसी कारबाई की हे जिसका उदाहरण संसार के 
किसी पिले धार्मिक इतिहास में नहीं पाया जाता 
कि उन के धमे ्रबर्तेकों ने भी ऐसा ही किया हो । 

चूंकि हम प्रस्येक सत्यधर्मे के पथ-श्रदशेक का 
हृदय से आदंर सम्मान करते हें इसलिये उनके 
चुप रहने से यह नतीजा निकालते हैं कि वे 
धर्मात्मा अपने धर्म को स्वयं भी उसी जाति से 
विशेष सममते थे, जिसके लिये वे-भेजे गये थे। * 
अब यदि उनके अनुयायी उनकी सीमा से आगे 
बढ़ते हैं तो यह उनकी अपनी गढ़ंत होगी, जो 
धार्मिक दृष्टि से किसी तरह मान्य नहीं समभी 
जा सऊती । 

सं० ७ हि० के मुहरेम मास की पहली तिथि 
को आंहज़रत ने संसार के नरेशों के नाम इस्लामी 
निमन्त्रण के पंत्र अपने विशेष दूतों द्वारा भेजे। 
जो दूत जिस जाति के पास भेजा गया बह वहां 
की भाषा जानतां था ताकि भलीपूषक धर्म प्रचार 
कर सके ।| 

आंहजंरत ने अब तक कोई मोहर नहीं बनवाई | बादशाह नजारा के नॉ सज रा मल नहीं बनवाई 


3 
५. मसीह फरमाते हैं कि “मैं केवल बनी इस्राईल की खोई हुई भेड़ के लिये भेजा गया हूं. । _ 


थी । जब नरेशों को पत्र लिखे गये तो उन पर मोहर 
करने के लिये अंगूठी ( मुद्रा ) तेयार की गई । यह 
चांदी की थी, उस पर तीन पंक्तियों में यह शब्द 
इस प्रकार खुदे हुये थे । | 


RII RE 


इन पत्रों के देखने से विदित होता है कि जो 
पत्र ईसाई नरेशों के नाम थे उनमें विशेषतयः यह्‌ 
आयत भी थी— 
कल या अहूलल्‌ किताबे तआलोौ इला कलेमतिन्न 
सवाइम्‌ बेनना व बेनकुम्‌ अल्ला नऽबोदा इल्लल्ला, 
बला नुखेका वेही शाय्यंव्ब लायत्तखोज्ञा बञज्ञोना 
अरबाबम्मिन द्निल्लाह्‌। ( आल इम्रान र०) 
अर्थात--“हे पुस्तक बालो ! आओ ऐसी बात पर 
इकट्ठे हो जायें जो हमारे तुम्हारे बीच समान है. 
अर्थात्‌ अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे की उपा- 
सना न करें और किसी को भी उसका साकी न 
ठहरायें और मनुष्यों में किसी को भी प्रभु का पद 
न दें!” अब हम संक्षेप रूप से इन पत्रों तथा उन 
के ले जाने बाले दूतों का उल्लेख करसे हैं 
हश के बादशाह के नाम--दबश के 
बादशाह नज्जाशी के नाम अम्र बिन उमया जमरी | 


TS 


। ख़साएसुल कुत्रा भा० २.० १ इब्ने अवी शेब से। 
डी हज़रत अबृबक्र, उमर, उस्मान 
3 बुख़ारी में अनस बिन मालिक से । नबी के बाद यह अगर हे 
अपनी २ ख़िल्ाफ़त के समय में पहिनते रहे | हज्ञरत उस्मान से खिलाफ़त के अन्त काल में यह अंगूठी मदीने 
के एक कुये “अरीस” नामक में गिर गई:थी। बबी खोज की गई किंन्ठु नहीं मिल्यो । ( बुख़ारी शरीफ़ ) 
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म का पत्र लेकर गये । यदद बादशाह ईसाई 
था | तारीख तबरी से इस पत्र ( के अनुवाद ) को 
यहां लिखा जाता है-- 

“झल्लाह के नाम से (आरम्भ), जो अति दयालु 
अति कृपालु है। 'यह्‌ पत्र अल्लाह के पेराम्बर 
मुहम्मद की ओर से, हबश के बादशाह नज्जाशी 
के नाम है। तेरी कुशल हो। में पहले अल्लाह की 
स्तुति करता हूँ जो मलिक (बादशाह) कदस (पवित्र) 
सलाम ( रक्षा वाला ) मोमिन (इमान प्रदान करने 
हारा ) और मुहैमिन (रक्षा करने हारा ) है। और 
श्रकट करता हूँ कि मरियम के पुत्र ईसा अल्लाह के 
पदा किये हुये और उसकी आज्ञा हैं, जो जिंदुषी 
पवित्न मरियम की ओर भेजी गई और उनका 
उससे गर्भ ठहरा-। खुदा ने ईसा को अपने आत्मा 

आर फूंक से इसी प्रकार पेदा किया जिस प्रकार 

` आदम (अथस मनुष्य ) को अपने हाथ तथा अपनी 
फूंक से पेदा किया था | अब मेरा निमन्त्रण यह 

है कि तू खुदा पर जो अकेला है और उसका कोई 
सामी नहीं, ईमान लेआ, और सदा उसकी आज्ञा 
प्रालन कर, और मेरा अनुकरण कर, और मेरी 
शिक्षा शिक्षा ब को सच्चे हृद्य से स्वीकार कर, क्योंकि में 
अल्लाह का रसूल हूँ। में इससे पहले तेरे: देश में 
ने चचेरे भाई जऽफर को भेज चुका हूँ, उसे 
` आराम्र से ठहराना । नज्ञाशी ! अभिमान न 


` - शेश्वर की ओर बुलाता हूँ । देखो मैंने तुम्हें ३श₹बरा- 
पहुंचा दिया और तुम्हें भली पूर्वक समभा 


करना, क्यों क्रि से तुमको अर तुम्हारी प्रजा 


| उचित है कि मेरी शिक्षा मान लो । | 
सकें “जो: सीधे मागे पर 
ह मर । बढ झार इ 


नज्जाशी इस आज्ञा पत्र को पढ़ कर 
हो गया और उत्तर में यह चिट्टी लिखी :- 

अनुबाद-“खुदा के नाम से आरम्भ, ज्ञो 
अति दयालु अति कृपालु है। अल्लाह के रसूल 
मुहम्मद की सेवा में नज्ञाशी की ओर से। हे | 
अल्लाह के पेग़म्बर ! आप पर अल्लाह की करुणा 
तथा कृपा हो, उस अल्लाह की जिसके अतिरिक्त 
कोई पूज्य नहीं और जिसने मुझे; इस्लाम का पथ 
दिखलाया। आगे निवेदन यह है कि आप का 
आज्ञा पत्र मुझे मिला । ईसा के सम्बन्ध में जो कुछ 
आप ने लिखा है आकाश तथा पृथ्वी के प्रभु की 
शपथ वे उससे कण मात्र भी अधिक नहीं हैं, उन 
का पद्‌ उतना ही है जो आपने वणेन किया | हम 
ने आप को शिक्षा इण कर ली, और आपके 
चचेरे भाई और मुसलमान हमारे पास कुशल 
पूवेक हैं। में इकरार करता हूँ कि आप अल्लाह के 
पेगम्बर हैं, सच्चे हें और सत्यबादियों की सत्यता 
की पुष्टि करते हैं। में आपका आज्ञाकारी होता हूँ। 
मेंने आपके चचेरे भाई के हाथ पर आप पर इमान 
लाने और अल्लाह का आज्ञाकारी होने का इक़्रार 
कर लिया है। में श्रीमान जी की सेवा में अपने 
पुत्र “अरहा बिन अंसहम; ?? को भेजता हूँ । 'मैं तो 
अपने ही प्राणों का स्वामी हूँ। थदि श्रीमान की 
आज्ञा होगी कि में स्वयं सेवा में उपस्थित हूँ तो 
अवश्य हाजिर हो जाऊंगा क्योंकि मैं विश्वास 
करता हू कि भीमान्‌ जो फरमाते हैं बही सत्य है | 
हे खुदा स ! आप पर आशीबीद |”? 


= भेन के बादशाह ने इस्लाम स्त्रीकार 
किया-(रुन्लिर बिन सादो बहरेन का हाकिम i 


सम्राट के आधीन था। अला 
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बिन ह्मी उसके पास पत्र लेकर गये थे। यह 
हाकिम भी मुसलमान हो गया था। उसकी प्रजा 
का भी बड़ा भाग मुसलमान हो गया। उसने उत्तर 
में आंहजरत की सेवा में लिखा बा क्रि “ कुछ 
लोगों ने इस्लाम को बहुत पसन्द क्रिया तथा कुछ 
लोगों ने उससे खिचावट प्रकट की और कुछ ने 
विरोध भी बिया है ! मेरे इलाफ़े में यहूदी और 
मजूसी बहुत हैं उनके लिये जो आज्ञा हो किया 
जाये । “नबी ने उत्तर देते हुये यह्‌:भी लिखा “जो 
शिक्षा ग्रहण करता है सो अपने लिये करता हे 
ओर {जो यहूदी अथवा मजूमी मत पर स्थिर 
रहे वह जजियः ( एक प्रकार का प्रजा सम्बन्धी 
टेक्स) दिया करे ।” 

इस्लामी दूत की बात चीत--(३) उमान के 
ह।किम जेफ़र तथा अब्द के नाम अम्र बिन आस 
के हाथ पत्र भेजा गया । अम्न का कथन है कि जत्र 
मैं उमान पहुंचा तो पहले अब्द से मिला। यह 
सरदार था और अपने भाई के मुक्राबिले में अधिक 
सभ्य और मले स्वभाव का व्यक्ति था। मैंने उसे 
बताया छि में अल्लाह के पेराम्गर का एलची हूँ 
अर तुम्हारे तथा तुम्हारे भाई के पास आया हूँ । 

अब्द बोला-मेरा भाई आयु में मुझ से बड़ा 

ओर मुल्क का हाकिस है, में तुम्हें उसको संत्रा में 
पहुँचा दू'गा, परन्तु यह्‌ तो बतलाओ तुम किंस 
बात का निमन्त्रण देते हो ? 


अम्र बिन आस ने कहा-“०केश्वरवाद की 


ओर बुलाता हूँ, उस ईश्वर की ओर जिसका कोई. 


सामी नहीं और इस साक्षी की ओर बुला हूँ 
& ~ 
कि मुहदम्मद्‌- खुदा का बन्दा और पैगम्बर हे 


अब्द ने कहा- “आम्र तू एक जाति के सरदार 
का पुत्र है बता कि तेरे पिता ने क्या किया क्योंकि 
हम उसे आदश बना सकते हैं ।” 

अम्न बिन आस ने उत्तर दिया-“बह मर गया, 

नबी पर ईमान न लाया, अल्लाह ऐसा करता कि 
वह ईमान लाता और मुहम्मद की सचाई का 
इक़॒रार करता | में भी अपने पिता ही की सम्मति 
पर था यहां तक कि परमात्मा ने मुझे! इस्लाम का 
पथ दिखा दिया ।? 

अव्द-तुम कबसे मुहम्मद के अनुयायी बने ? 

अम्न--अभी थोड़ा ही समय हुआ । 

अब्द--कहां ? 

अम्र-नज्ाशी के दरवार में, और नज्जाशी 
भी मुसलमान होगया । 

अबव्द--बहां की प्रजा ने नज्ाशी के साथ क्या 
व्यवहार किया । 

अम्र विन आस--उसे शाक ही बना रहने 
दिया और उन्होने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया। 

अब्द--( आश्चर्यं से ) क्या पादरियों ने भी १ 

अम्र--हां 

अब्द--उमर ! देखो मनुष्य के लिये कोई चीज़ 
भी झूठ से अधिक तुच्छ नहीं । 

अस्र बिन आस--मैंने झूठ नहीं कहा और 
इस्लाम में कूठ बोलना जायज भी नहीं। | 

अब्द-हिरिक्रिल ने क्या छिया? क्या उसे 
नज्जाशी के मुसलमान होने का हाल मालूम है । | 

अम्र बिन आस--हां ei 

अब्द- तुमे किस आधार पर ऐसा कह 
सकतेहो? ह 

अम्न-नजाशी दिरिकिल को खिराज दिया 
करता था। जब से मुसलमान हुआ कह दिया हे 
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क्वि अब यदि वह्‌ एक दिरहम मांगे तो न दूंगा। 
` हिरंकिल तक बात पहुंच गयी, हिरकिल के भाई 
बाक ने कहा यह नज्ञाशी महराज का तुच्छ दास 
अब खिराज्ञ देने से इनकार करता है और आप 
के धमं को भी उसने: छोड़ दिया है॥ हिरकिल ने 
कहा फिर क्या हुआ उसने अपने लिये एक घ्म 
स्वीकार कर लिया इसे में क्या करूं। खुदा की 
कसम यदि इस राजपाट का मुझे; बिचार न होता 
तो में भी वही करता जो नज्जाशी ने किया | 
अब्द्‌-देखो अम्र क्या कह्‌ रहे हो? 
अम्न--फ़सम है अल्लाह को सच कह रहा हूँ। 
अब्द--अच्छा बतलाओ बह किन कामों के 
करने की आज्ञा देता है ओर किन बातों से 
रोकता है १ 
. अम्र बिन आसवे अल्लाह को उपासना 
आर आज्ञा पालन का हुक्म देते हें, और पापों से 
` रोकते हैं, वे व्यभिचार और शराब ओर पत्थरों 
(मूर्तियों) तथा सलीब की पूजा से रोकते हैं । 
` अव्द_केसे अच्छे कायं हें जिन का वे प्रचार 
' करते हैं, जुदा करे मेरा भाई मेरी बात मान ले 
' ओर हम दोनों मुहम्मद्‌ की सेवा में जाकर इमान 
ले आय । में समझता हूँ कि यदि मेरे भाई ने इस 
संदेश को ठुकरा दिया और संसार की ओर -झुक्रा 
रहा तो वह अपने देश के लिये भी हानिकारी 
सिद्ध होगा.।. ., 
अन्न बिन आस-यदि वह इस्लाम स्वीकार 
[हजरत उसी को-इस देश का हाकिम 
ल इतना करेंगे कि यहां .के अमीरों 


लाग 


—o—————m—m—्n् ns 

अब्द--यह तो अच्छी बात हैं मगर दान से 
क्या आशय है). 

अम्र बिन आस ने ज़कात का विधान बताया। 
जब यह बतलाया कि उंटों में भी ज़कात है तो 
अब्द बोला क्या बह हमारे पशुओं में से भी जकात 
देने को कहेंगे यद्यपि वे स्वयं ही वृक्षों के पत्ते खा 
कर पेट भर लेते तथा स्वयं ही जाकर पानी पी 
लेते हैं। 

अस्र बित्न आस ने कहा हां ऊंटों में से भी 
ज्ञकात ली जाती है। 

अब्द--में नहीं जानता कि मेरी जाति के लोग 
जो अधिक संख्या में है और दूर २ तक फेले हुये 
हैं इस आज्ञा को मान लेंगे 

गरज अञ्न बिन आस वहां कुछ दिन ठहरे। 
अब्द रोज़ की बाते अपने भाई को पहुंचा दिया 
करता था। एक दिन अभ्र बिन आस को हाकिम 
ने बुलाया । चोबदारों ने दोनों ओर से पकड़ कर 
उन्हें हाकिम के सामने पेश किया । हाकिम 
बोला-इसे छोड़ दो, चोबदारों ने छोड़ दिया, यंह 
बैठने लगे, चोबदार ने फिर टोक, इन्होंने हाकिम 
की ओर देखा, हाकिम ने कहा “बोलो तुम्हारा 
क्यां.काम है ? अम्र बिन आस ने पत्र दिया जिस 
पर मोहर लगी हुई थी, जेफ़र ने मोहर तोड़ कर 
पत्र खोला, पढ़ा, भाई को दिया, उतने भी पढ़ा, 
अञ्न बिन आसने देखा कि भाई अधिक्र विनम्र 
हृदयका है 

बादशाह ने पूछा--करैश का क्या हाल है ? 

अस्र ने कहा-सब ने असन्नता ' प्रसन्नता 
सहित उसका आज्ञाकारी होना मान लिया है। 


श ने पूछा--उसके साथ रहने बाले कोन 


१2६ 


PRR पक क 
शन्न बिन आस-ये वे लोग हैं जिन्होंने 
इस्लाम को सहृदय स्वीकार किया है, सब कुछ 
त्याग कर जवी ही को प्राप्त किया है तथा विचार, 
बुद्धि ओर अनुभव द्वारा उसकी पूरी जांच 
कर ली है। 
बादशाह ने कहा--अच्छा तुम कल फिर 
मिलना । अग्र बिन आस दूसरे दिन पहले हाकिम 
के भाई से मिले, वह बोला कि यदि हमारे राज्य को 
हानि न पहुंचे तो बादशाह सुसलमान हो जायेगा । 
उसान का बादशाह सुसलमान हुआ-- 
अञ्न बिन आस फिर बादशाह से मिले, बादशाह 
ने कहा--मेंने इस विषय में बिचार किया । देखो 
यदि में ऐसे व्यक्ति का अधिकार स्वीकार करता हूँ 
जिसकी सेना हमारे देश तक नहीं पहुंची तो में 
सारे अरब में काथर तथा निर्बल समभा जाऊंगा, 
यद्यपि उसकी सेना इस देश में आये तो ऐसा 
भीषण युद्ध हो कि ऐसे युद्ध से तुम्हें कमी सामना 
ही न पड़ा हो । 
अस्र बिन आस ने कहा--अच्छा में कल चला 
जाऊंगा । 
बादशाह बोला--नहीं, कल तक ठहरो । 
` दूसरे दिन बादशाह ने उन्हें आदमी भेज कर 
बुलाया और दोनों भाई मुसलमान दोगये ओर 
प्रजा का अधिक भाग भी इस्लाम ले आया ।* 
दुमिश्क के गवर्नर ने इनकार किया 
(४)सुन्जिर बिन हारिस बिन अबू शिम्र द्मिश्क़ का 


* जादुल्‌ मआद ए०'९२३। ` 
| ०“मुक्नौक़िस” शब्द के बारे में मिस्र, यूरो 


._ संस्भवतः यह अरबी भाषा का शब्द दे | जरीह बिन मत्ती दा "कुछ ` 
हे इसकी माता सम्भवतः क्रिती जाति की थी । 


भी लिखा है। यह रूमी जाति का था, 


हाकिम और शाम का गवनेर था। शज्ञाऽ बिन 
वहूब उसके पास दूत बनाकर भेजे गये थे। बह 
पहले तो पत्र पढ़कर बहुत बिगड़ा, कहा:सें स्तयं 
गदीनेपर चढ़ाई करूंगा पर अन्त सें दूत को सादर 
विदा किया किन्तु मुसलमान नहीं हुआ । 

५-ह्यौजः बिन अली यमामः का शासक 
इसाई धर्से रखता था | सलीत बिन अम्र पन्न लेकर 
उसके पास गये | उसने कहा यदि इस्लाम पर 
मेरा आधा राज मान लिया जाय तो मैं मुसलमान 
हो जाऊंगा | होः इस उत्तर के थोड़े दिनों बाद 
भर गया । 

६-जरीह्‌ बिन मत्ती (मुक्को क्रिस) † इस्कन्द्रिया 
ओर मिस्र का बादशाह इसाई घस का अनुयायी 
था । हातिब बिन अवी बलतआः उसके पास एलची 
होकर गये थे | आंहञ्जरत ने उसके पत्र के उत्तर में . 
लिखा था कि “यदि तुमने इस्लाम से इनकार 
किया तो कुल मिस्रियों के युसलमान न होने का 
पाप तुम्हारी गरदन पर होगा ।? 

मिस्र के दरबार में इस्लामी प्रचारक का . 
भाषश--एलची ने पत्र पहुंचाने के अतिरिक्त 
स्वयं भी बादशाह को इन शब्दों में समझाया 


था :~“श्रीमान जी ! आपके देश में आष | 


से पहले एक व्यक्ति हो चुकां है जो “अना 
रव्बरोकोमुल्‌ अऽला? (में तुम लोगों का बड़ा प्रभु हूँ) 


कहा करता था और खुदा ने उसे लोक परलोक | 


में अपमानित और तुच्छ किया । जब परमात्मा का | 


प और अरव के विद्वानों में बढ़ा मतभेद पाया जाता है। 


यूरोपीय इतिहासिकों ने चोचं बिन मीना 
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कोप भड़का तो राज पाट कुछ न रहा।। इस लिये 
'उचित है कि तुम दूसरों को देखो और शिक्षा ग्रहण 
करो । ऐसा न हो कि दूसरों की आंखें तुम्हें देख 
कर खुले ।?? 
बादशाह ने कहा “हम स्वयं एक धर्म रखते हैं, 
' उसे नहीं छोड़ सकते जब तक कि उस से उत्तम 
घे कोई न सिले ।? ह 
इातिब बोले-में आप को इस्लाम धर्म की 
ओर बुलाता हूँ जो अन्य धर्मों के समच पर्याप्त हे, 
नबी ने संब को इस्लाम का निमन्त्रण दिया है, 
कुरेश ने विरोध किया, यहूदियों ने शत्रुता की, 
परन्तु इसाई मित्रता तथा सहयोग में निकट रहे हैं। 
खुदा की कसम! जिस प्रकार मूसा ने ईसा के 
लिये सुसमाचार दिया था उसी प्रकार इसा ने 
मुहम्भ्द के लिये सुसमाचार सुनाया है। कुरान 
. शरीक़की ओर इम आप को इसी तरह बुलाते हैं 
. ज्ञिंस तरह आप तौरेत वालों को इंजील की ओर 
बुलाया करते हैं। ज्ञिस पैराम्बर को जिस जाति 
का समय मिला वही जाति उसकी “उम्मत?? 
'. ससभी जाती हे। अतः आप के लिये अनिवायें है 
किस पेगास्बर का अनुसरण करें जिस का समय 
आप को मिल गया है, औरं यह समभ जे कि हम 
( मानो ) आप को हज़रत ससीहू के धमे ही:की 
ओर बुला रहे हें।” 
` उ कौक्रिस ने कहा-“मैंने ` इस पेराम्बर के 
विषय में विचार किया, अभी तक मेरा हृदय उधर 
ए नहीं । यद्यपि वे किसी मनभावनी बस्तु 
% जादुल मआद्‌ ए० ३२० । 
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पहुंचाया और दरबार में पेश 


हा का पूवंज. सूर चिन कल्ब था जो कुज्ञाभ: 
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Oo  mmemes™  ``' 
से रोकते नहीं हैं। में जानता हूँ कि वे ह।निकारी 
जादूगर नहीं है और न झूठे ज्योतिषी हैं और उनन | 
में सचमुच पेराम्बरी के चिन्ह पाये जाते हैं। जो 
कुछ हो, में इस बारे में भली पूर्वक विचार करूंगा? 

फिर हज़रत के पत्र को हाथी दांत के एक 
डिब्बे में रखवाकर और अपनी मोहर लगवाकर 
खजाने में खवा दिया । और आंहज़रत के लिये 
उपह्‌।र भेजे, और पन्न के उत्तर में यह भी लिखा 
कि “ यह तो मुझे मालूम है कि एक पेग़म्बर का 
आविभौव होना शेष है किन्तु में यह समझता रहा 
कि वह पैग़म्बर शाम देश में प्रकट होगा ” | हुलू- 
दुल्‌ (प्रसिद्ध खच्चर) इसी बादशाह ने उपहार रूप 
भेंट दिया था। * 

७-- कुस्तुन्तुनिया का शासक अथवा रूम के 
पूर्वीय भाग का प्रसिद्ध सम्राट हिरक्किल ईसाई धर्म 
रखता था। दिल्या कलबी। उसके पास आज्ञा 
पत्र लेकर गये थे । बे सम्राट से बैतुलमुक्तदस नगर 
में भिले। हिरकिल ने एलची के आदर सम्मान में 
बड़ा शानदार दरबार स्थापित किया, और एलची 
से नबी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें पूछी । 
तर्पशूचात्‌ हिरकिल ने कुछ और जांच भी आंवं- 
श्यक समभी। आज्ञा हुई कि यदि देश में कोई 


व्यक्ति मक्के से आया हुआ हो तो उसे दरबार में 
लाया जाये | समय को बात कि उन्ही दिनों में 
अबूसुरुयान सक्के के कुछ व्यापारियों सहित 
शाम में आया हुआ था।] उसे बेतुलमुक्तदस 
किया गया। सम्राट 


के एक बढ़े शाख है। थह. द आहज़रत के बढ़े 


किताबुल जिहाद में इब्ने अब्बास से ० ३० ६। 5 
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जे उसके साथी व्यापारियों से कहा में अबूसुफ- 
यान से कुछ प्रश्न करूंगा यदि यह कोई उत्तर ठीक 
न दे तो मुझे बतला देना । 
रुम के सम्राट से अबृसुफ़यान का 
वार्ताशाप-- अवूसुक्यान उन दिनों नबी का 
प्राण घातक शन्नु बना हुआ था, उसका अपना 
कथन है. कि यदि मुझे यह भय न होता कि मेरे 
साथ वाले मेरा भूठ प्रकट कर देंगे तो में बहुत बातें 
गदृता परन्तु उस समय फ़ेसर के आगे मुझे सत्य 
सत्य ही कहना पड़ा । 
बे प्रशन तथा उत्तर ये हैं-- 
क्वैसर-सुहस्मद का कुटुम्ब तथा गोत्र केसा है? 
अबू सुकयान-उत्तम ओर श्रेष्ठ 
यह उत्तर सुनकर दिरकिल ने कहा “ सच है 
नबी शरीफ़ घराने में होते हैं जिसमें कि उनकी 
आज्ञा पालन करने में किसी को रुकावट न हो। 
क्रेसर्‌-मुहस्मद्‌ से पहले किसी ने अरब मे 
अथवा क्रेश में पेराम्बर होने का दावा किया है ९ 
अबूसुफ़यान--नहीं । 
यह उत्तर सुन कर हिरकिल ने कदा यदि ऐसा 
होता तो मैं समक लेता कि मुहम्मद अपने पहले 
की रेस करता है । 
कैसर--नवी होने के दावे से पूरवे क्या यह 
व्यक्ति झूठ बोला करता था अथवा उस पर झूठ 
बोलने का झूठा अभियोग ही लगाया गया | 
अबूसुफ़यान--नहीं 
` हिरकिल ने इस उत्तर पर कहा यह नहीं दो 
सकता कि जिस व्यक्ति ने लोगों पर मूठ न 
हो वह खुदा पर झूठ बांधे । 


क्ेसर--उसके पूर्वजों में से कोई व्यक्ति 
बादशाह भी हुआ हवै? 

अबूसुफ़यान--नहीं । 

हिरकिल ने इस उत्तर पर कहा-यदि ऐसा 
होता तो में समझ लेता कि पेगाम्बरी के बहाने 
बाप दादा का राज्य प्राप्त करना चाहता हे । 

कॅसर-मुहम्मद के अनुयायी रारी लोग 
अधिक हें अथवा प्रभावशाली सरदार लोग ? 

अवूसुफ्यान- ग्ररीब तुच्छ लोग । 

हिरकिल ने कहा--प्रत्येक पैगम्बर के सरे 
प्रथम अनुयायी गरीब लोग ही होते हैं । 

केसर-इन लोगों की संख्या प्रति दिन बढ़ 
रही हे अथवा कम हो रही है ? 

अवूसुफ़यान--बढ्‌ रही हे। 

हिरकिल ने कह-इमान का यहीं गुण है कि 
धीरे २ बढ़ता है और फिर पराकाष्टा को पहुँच 
जाता है। 

केसर--कोई व्यक्ति उसके धर्म से हट भी 
जाता है १ 

अबूसुफ़यान--नहीं । 

. हिरकिल ने कहा-ईमान का आनन्द ददी 
ऐसा है कि जब हृदयांकित हो जाता है और आत्मा 
पर अपना प्रभाव डाल देता है तो अलग नहीं | 
होता । 
केसर--यह. व्यक्ति कभी प्रतिञ्ञा भंग भी. 
करता है। कर 
.अबूसुफ़यान--नहीं, परन्तु इस वर्ष हमारा 
समभौता उस से हुआ हे सो देखें उसका परिणाम 
क्या होता है। ट 

अबूसुफ़यान कहता है. कि मैं इस उत्तर पर 


केबल इतना वाक्य ही बढ़ा सका था परन्तु केसर 
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ले उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और बोला-- | दरबार के सरदार उसे सुन कर बहुत बिगड़े । | 
 न्तिःसन्देह पेराम्बर कभी अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं | हमें ( अबूसुफ़यान को ) दरबार से बाहर निकाल 
करते संसार में फँसे हुये लोग ददी ऐसा करते हैं, | दिया । मेरे हृदय में उसी दिन से अपने अपमान 
'पेग्रास्बर लौकिक बिषयों के माया जाल में नहीं | और आंहजरत के भावी सम्मान का पूर्ण विश्वास 


फँसा करते | जम गया। 
. केसर-कभी इस व्यक्ति के साथ तुम्दारी | किसरा को सत्य धर्म का निमन्तरण-.. 
लड़ाई भी हुई है हैरान का सम्राट किसरा आंधे पूर्वीय संसार 


अबूसुफ़यान--हो । 
केसर--लड़ाई का परिणाम क्या हुआ ? 
अबूसुफ़यान--कभो वह. जीता ( बद्र में ) ओर 
कभी हम जीते ( उहद में )। 
` हिरकिल ने कहा, खुदा के नबियों का यही 
' बृत्तान्त होता है, किन्तु अन्त में विजय और 
ईश्वरीय सहायता उन्हीं को प्राप्त होती है। 
` कैसर--उसकी शिक्षा क्या है ? 
` ` _अवूसुक्यान-एक खुदा को पूजो, बाप दादा 
के मागे ( मूर्ति पूजा ) को छोड़ दो, नमाज, रोजा, 
सच्चाई, पवित्रता और नातेदारों के साथ भलाई 
. पर सदा अमल करो। 
क इ दिरकिल बोला, आने वाले पेराम्बर के यही 
चिन्दै जो हमे बतलाये गये हैं। में जानता था. 
कि पेरास्बर प्रकट होने वाला है किन्तु यहद नहीं 
'समभाता था कि वह अरब में होगा। 
` अबूसुफ़यान यदि तुम ने सत्य २ उत्तर दिये हैं 
तो चह एक दिन इस स्थान का जहां मैं बेठा हुआ 
अथीत शाम तथा बेतुलमुंकदस का) अवश्य 
ही अधिकारी हो जायगा । हैश्वर ऐसा करता कि मैं 
इच सकता और उस के चरणों 


का शासक तथा स्वामी बना हुआ था । वह पारसी 
घर्मं का अनुयायी था। अब्ठुल्लाह बिन खदामः 
उसके पास आज्ञा पत्र लेकर गये थे। इस आज्ञा 
पत्र का अनुबाद यह है :-- 

“अल्लाह के नाम से आरम्भ जो अति दयालु 
अति ङपालु है । अल्लाह के रसूल मुहम्मद की ओर 
से फ़ारस के महान किसरा के नाम। आशीवीद 
उसके लिये जो सीधे मार्ग पर चलता है और 
अज्ञाह ओर उसके पेगाम्बर पर ईमान लाता है, 
ओर यह साक्षी देता है कि अल्लाह के अतिरिक्त 
कोई उपासना के योग्य नहीं है, और मुहम्मद उस 
का बन्दा और पेग़म्बर है। में तुझे अल्लाह का 
संदेश पहुंचाता हूँ और मैं खुदा का रसूल हूँ, झुमे 
कुल मानव समाज की ओर भेजा गया है, कि जो 
कोई भी जीवता है उसे ईश्वरीय कोप का डर सुना 
दिया जाये और जो तकारने हारे हैं उनपर अल्लाह 
RRS दो । तू मुसलमान हो जा ! कुशलता 
पूर्वक रहेगा नहीं तो मजूस जाति का पाप तेरी 
गरदन पर होगा।” र 

सभरा ने आज्ञा पत्र देखा और आति क्रोधित 
दोकर फाड़ झला, और बोला-मेरी प्रजा का. 
एक उच्छ सेवक मुझे पत्र लिखता है और अपना . 
नेरे ससे पहले साई 


~ 
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इसके बाद खुसरो ने 'बाज़ान! को जो यमन में 
उसकी ओर से शासक था और अरब का सारा 
देश उसी के आधीन समभा जाता था, यद आज्ञा 
भेजी कि इस व्यक्ति (आंहजरत) को क्रेद करके मेरे 
पास भेज दो । 
यमन के गवर्नर का फौजी जत्था-- 
ब्राजान ने एक फौजी अस्था नियुक्त किया, उसका 
सैनिक अध्यक्ष खर खुसरो नामक एक व्यक्ति था। 
एक अन्य सरदार को भी साथ भेजा गया. जिसका 
नाम बानवियः था, उसे यहद आदेश दिया गया था 
कि हज़रत के हालात पर गहरी दृष्टि रक्खे और 
उन्हें किसरा के पास पहुँचा दे । यदि वे साथ जाने 
से इनकार करें तो लौटकर सूचना दे | 
जब यह सैनिक जत्था तायफ़ पहुंचा तो तायफ़ 
बालों ने बड़ा हषे प्रकटं किया कि अब मुहम्मद 


अवश्य बबाद हो जायगा क्योंकि सम्राट किसरा 


ने उसे शुस्ताखी का दण्ड दिये जाने की आज्ञा 
दे दी है । 


खुसरो के करल की भविष्य वाणी--जब 
' यह जत्था मदीने पहुंचा आर नबी को सेवा में 
उपस्थित हुआ तो हजरत ने फरमाया “आज रात 
को तुम्हारे सम्राट को खुदा ने मार डाला, जाओ 
. और मालूम करो ।? यह फौजी जत्था यमन लौट 
गया । उधर वहां बाज्ञान के पास यह सूचना आ 
चुकी थी कि खुसरो को उसके पुत्र शेरवियः ने 
कत्ल करा दिया है, और अंब सवयं राजसिद्दासन 
का स्आमी है CURSE 22 सनम कर - 


` # पाठक आँहज़रत का पवित्र पत्र देखे उसमें लिखा था 


यमन का गवर्नर प्रसलमान हुआ-- 

अब बाज़ान ने आंहृजरत के स्वभाव, आचार 
विचार तथा शिक्षा के सम्बन्ध में पूरी जांच पड़ताल 
क्री और अंत में मुसलभान हो गया। उसके साथ 
उसके दरवार ओर देश का बड़ा भाग भी मुसल- 
मान हो गया। रः 

उधर जो एलची नबी ने भेजा था उस 
लौट कर निवेदन किया कि इरान के सम्राट 
ने पत्र फाइ डाला, उसी समय नबी ने फरमाया 
“प्रज्‌क्रा मुल्‌कहू?” अथोत्‌ उसने अपने राज्य को 
फाड़ डाला | 

पाठक इन दो शब्दों के छोटे से वाक्य को 
देखे और सवा तेरह सौ बपे के इतिहास में ढूँढें 
कि किसी स्थान पर भी उस जाति के राज्य का 
कोई चिन्ह भी मिलता है जो इस घटना से पूर्व 
चार पांच हजार वषें से आधी पृथ्वी पर राज- 
पताका उड़ा रही थी, और जिसकी विजय शक्ति 
बार बार यूनान तथा रूमा के साम्राज्य को 'नीचा 
दिखा चुकी थी ९ कदापि नहीं । 

कुछ अन्य नरेशों तथा शासकों का 
मुसलमान होना--उचित जान पड़ता हे कि 
इस स्थान पर उन कतिपय नरेशों तथा शासकों के 
नाम भी लिख दिये जायें जिन्हें नबी के भेजे दूतां 
द्वारा इस्लाम की सत्यता मिली और वे मुसलमान 
हो गये । BE ८ 

१-समामः नज्द का शासक ' था, सं० ६ 
हिजरी में मुसलमान हुआ । † 


ronan 
कि “धुसलमान हो जायगा तो सुरक्षित 


रहेगा”? यह भय दिलाना नहँ था. बल्कि एक भविष्य वाणी थी । 


+ “समासा ने झुसेलिमा कर्ज्ञाब द्वारा उठल 


य जाने वाले उपद्रव में इस्लाम की बड़ी सेवा की थी, 


` ` जदी ने उनके पांस इस सम्बन्ध में कुरात को एलची बनाकर भेजा था। 
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._२-- जबलः--अरब के एक प्रसिद्ध तथा | डिप्रोटेशन का आना, लोटकर जाना, मार्ग में | | 
प्राचीन राज्य रास्सान का राजा था, सं० ७ हि० में | भिन्न भिन्न जातियों तथा फ़बीलों से मिलना, और | 
मुसलमान हुआ । इस्लाम की आवाज को जन समूह के कानों तक 

३--फवेः इच्ने अम्र खूजायी--केसर की ओर | पहुँचाना बड़े उत्तम ढंग पर होता था । नबी के चे 
से शाम का गबनेर था। जब यह. मुसलमान हुआ | युद्ध जो बचाव के निमित्त विवश होकर लड़े गये, 
तो केसर ने सामने बुलाया और हुक्म दिया कि | देश के एक छोटे तथा सीमित चेत्र ही में थे परन 
इस्लाम छोड़ दे। उसने इनकार किया। केसर ने प्रतिनिधि मण्डलों को देखो जो देश के प्रत्येक 
उसे केद कर दिया और. फिर करल करा दिया। | कोने तथा प्रत्येक भाग से चले आ रहे थे । इस्लाम 
खुदा के प्रिय बन्दे ने धन, घाम राजपाट, प्रताप | और उसके पथ-प्रद्शेन ही के चे सोते थे जो 
. तथा प्राण सब. कुछ तज दिये किन्तु इस्लाम न | पेगरम्बर इस्लाम ने चट्यिल मेदान में बहा दिये थे 
त्यागा । जिसकी ओर प्यासे खिचे चले आरहे थे । 
. ४--उकेदर, दौमतुलूजंदल का शासक था, सं० सावे जनिक हित सम्बन्धी प्रचार का दूसरा 
& हि में मुसलमान हुंआ। प्रमाण उन डिोटेशनों का आना है। जिन कबीलों 
५-जुलकलाऽयमन और तायक के | के डिपोटेशन नत्री की सेवा में आये उनके नाम 
कुछ शन्त का हाकिम तथा एक शक्ति शालो | नीचे लिखे जाते हैँ। इस सूची में उन प्रतिनिधि 
क्रबीले दियर का शासक था| यह अपने झाप को | म्ण्डलों के नाम सम्मिलित नहीं हैं जो राजनेतिक 
खदा कहलाता और लोगों से अपनी पूजा.कराया | आवश्यकता अथवा अपने 'किसी लाभ के लिये 
करता था । उसने मुसलमान हो जाने के पश्चात्‌ | नबी की सेवा में आये थे। | 

ह एक दिन सें ९८ दार दास मुक्त किये थे। उमर दीश, सदाऽ, सकीफ़, अब्दुलक्केस, बनी हनीफ 

<फ़ारूफ़ के समय में:राज़पाट भी छोड़ दिया ओर | छै, अशुश्वरीन, अज्द, फरईः जुज्ञामी, दमुदान, 

.. -मदीने में आकर सा॒बों की तरह जीवन व्यतीत | तारिक बित्त अब्दुल्लाह, तजीब, बनी सऽद, हुजेन, 

८ करने लगा था। बनू आसद, बह्राऽ, उज्रा, खौलान, सुहारिव, 

ग़रसान, बनी हारिस, बनी इश, शामिंद, बनी | 
| झज्ञारा, सलमान, ननूरान, नखऽ। उपरोक्त प्रति” 


निधि मण्डलो का संक्तिप्त वृत्तान्त नीचे लिखा 
जाता है। | 


चाथा अध्याय 


आंहूजरत के समय में इस्लाम. का प्रचार जिस 


,तस ठंग पर हुआ था उसका ' संक्षेप. इतांत उन | ` दौस--तुके् बिन अन्न दौसी के इस्लाम लागे 
हपोरेशनों ( प्रतिनिधि मएडलों ) से विदितः दो | 


का जिक्र किया "जा चुका है । इस्लाम स्वीकार 
सम्य. पर हुजूर की सेबा में.| करने के पश्चात्‌ ज़ब यह घमोत्मा. अपने देश जाते 
5 “जगा तो उसने निवेदन किया या रसूलल्लाह } दुआ 


ड 
कीजिये कि मेरी जाति मेरे निमन्त्रण पर मुसलमान 
हो जाये | नबी ने ठुआ फरमाई कि प्रभु ! तुफ़ेल को 
एक चिन्ह बना दे । 

तुफेल घर पहुंचा तो बूढ़ा पिता मिलने के लिये 
आया, तुफेल ने कहा पिताजी ! अब न में तुम्हारा 
हूँ न तुम मेरे हो। बूढ़े ने कहा, यह क्‍यों ? तुफेल 
ने उत्तर दिया “ में तो मुहम्मद का धे स्वीकार 
करके और मुसलमान होकर आया हूँ। बाप ने 
कहा, बेटा ! जो तेरा धर्मे है वही मेरा.भी है। 
तुफेल ने कहा, खूब तब आप उठिये, स्नान कीजिये, 
पवित्र वज्ञ धारण कीजिये कि में इस्लाम की दीक्षा 
दूं । फिर तुफ़ेल को श्ल आई उससे भी इसी प्रकार 
बात चीत हुई और बह्‌ भी मुसलमान होगई । अब 
तुफ़ैल ने इस्लाम का प्रचार आरम्भ कर दिया, 
किन्तु लोग-सुसलमान नहीं हुये । तुफैल फिर नबी 
की सेवा में आया, अजे किया “ मेरी जाति में 
व्यभिचार बहुत है ( चूंकि इस्लाम व्यभिचार को 
सख्ती से हराम ठहराता है) इसलिये लोग झुसल- 
मान नहीं होते, हुजूर उनके लिये दुआ करें। नरो 
ने फ़रमाया "अज्ाहुम्मा अददद दोसन्न” अर्थात्‌ हे. 
प्रभु दौस को सीधा मगे दिखा, फिर तुफ़ेल- से 
-फ़रमाया!“जाओ लोगों को ईश्वरीय वर्मं की ओर 
बुलाओ, उनसे नभी तथा प्रेस) का व्यवहार 
करना ।” इस बार तुफैल को सफलता ग्राप्त हुई । 
बह्‌ सं० ५ हि० भें दौस के सत्तर अस्सी परिबार 
को जो मुसलमान दो चुके थे साथ लेकर मदीने 


हैं इसलिये 
पहुंचा । सना कि.हुजूर खैबर गये हुये हैं इसलि 
: खैबर ही पहुंच. कर उन्‌ सब ने नबी के देशेन 


% जादु मञ्राद ए० ११० । 


हबशी परिवारों को जो मुसलमान हो चुके थे 


थाह न मिली । * 
[य हारते चन पा इक जोक 


लेकर खेंबर ही जा पहुँचे। ` 
जाफर का हबश से वहां के नौमुस्लिमों को 


ओर तुफ़ैल बिन अम्र का यमन से दौस के ' 


नौमुस्लिमों को लेकर खेबर में पहुँच जाना मानों 
यहूदियां को खुदा की ओर से बतला देना था कि 
जिस पेग़म्बर की शिक्षा इतनी दूर दूर के देशों में 
हृदयों को जीत रही है उसका विरोध करना 
निराधार सी बात है । 

सदा5 का डिपोटेशन---यह त्रतिनिधि मंडल 
सं० ८ हि० में नबी की सेता में उपस्थित हुआ था। 
इस जाति का एक व्यक्ति ज्ियाद बिन हारिस 
नामक सबसे पहले आया था फिर दूसरी बार बही 
ज्ञियाद अपनी जाति के १५ सरदारों सहित आया। 
सऽद बिन उदत्रादा उनकी सेबा सस्कार के लिये 
नियुक्त किये गंये। इनके लोट जाने के पश्चात्‌ इस 
कत्रीले में इस्लाम फेल गया। ज़ियाद ने नबी से 
अर्ज किया कि हमारे यहां केबल एक कुआं है, 
सर्दी में उसका जल खूब होता दै परन्तु गमी में 
बह सूख जाता है, तब सारा फ़बीला जव्थों में बंट 
कर इधर उधर यह समय बिताता दै, दुआ कीजिये 


कि कुरे का पानी कम न हुआ करे। नबी ने फ्र-. 


माया तुम सात कंकड़ियां उठा लाओ, जियाद ले 


आया, नबी ने उनको अपने हाथ में लेकर फिर | 
लौटा दिया और फ़रमाया एक एक कंकड़ी उस | 


कुयें में गिरा देना, प्रत्येक -र्कड़ी पर अज्ञाह 


अल्लाह कहते जाना । ज़ियाद का कथन है कि फिर 


उस कुय में इतना जल बढ़ गया कि कभी उसकी 
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.सक्ीफ़, का डिपोरेशन--सकीफ में सबे | और मुसलमान हो गया। उर्बः के घर दस झला 
प्रथम व्यक्त जो मुसलमान होने के लिये नबी की | थीं, नबी ने फ़रमाया तुम उनमें से चार को * रख 
सेवा में आया चह उब: बिन मसूङद सक़्फ़ी था। | लो शेष अलग कर दो, चुनांचि उसने ऐसा ही 

« - वह अपनी ज्ञाति का सरदार था। हुदेब्रियः की | किया । † 
सन्धि में मक्के के काफ्रिरों की ओर से वकील बन | जब उबे१ इस्लाम सीख चुके तो उन्होंने ह जरत 
. कर आया था। हवाजिन और सश्रीफ् के युद्ध के | से निवेदन किया “अब मुझे अपनी जाति में जाने 
पश्चात्‌ इश्वर को कपा से मदीने में हाडिर हुआ | और उसमें इस्लाम का प्रचार करने की आज्ञा 


%* इस घटना से पाठकों को विदित होगा कि अश्ब में बहुविवाह पूर्व काल से प्रचलित था और 

उस पर कोई रोक न थी कि एक पुरुष इस से अधिक - स्त्रियां रख सके इस्लाम ने इस मनमानी को रोका | 

. अपरिमित को सोमित बनाया और अधिकता के लिये अन्तिम संख्या ४ नियुक्क की | अज कल बहुत से जोग इस 

पर आप करते दें कि इस्लाम ने चार को भी क्‍यों जायज्ञ रक्खा, ऐसा एतराज्ञ करने वाले बहुधा ईसाई हुआ करते 

हैं। हम पूते हैं कि क्या मसीह ने यहूदियों की बहुविवाह सम्बन्धी प्रथा में कोई सुधार किया था, यदि नहीं तो 

` यह भी इस्लाम ही की विशेषता है कि उसने समस्त धमो की अपेक्षा इस सम्बन्ध में एक सीमा नियुक्त की । मत्ती 

' की इन्जील पब्बं २५ को आरम्भ से पढ़ कर देखिये जिस में एक वर के राथ १० कन्याओं के विवाह का उल्लेख है 

जिनमें ₹ तों चर के साथ जाती और ९ अपनी -मूखेता से पीछे रह जाती हैं। यह उदाहरण बहु विवाह की एक 

' द््लील है। करान शरीफ़ में दो तीन.चार तक की इजाज़त -देकर फिर यह भी कह दिया है कि “व इन्‌ ख़िफ़तुम 

, ७छ्ञा तऽदिल्‌ फ़ादेदतन्न” अर्थात्‌:--यदि यह भय हो कि तुम अपनी ख्नियोंके बीच न्याय न कर सशोगे तो केवल 

_ एक खी ही काफ़ी है ।” फिर यह भी फरमा दिया कि “व लन तसूततीऊ नू तऽदिलु बेरनन्नसाऽ व लो हरस्तुम'” 

` अर्थात्‌ :-- तुम कभी अपनी ख्ियों के बीच न्याय न रख सकोगे यद्यपि तुम स्वयं ऐसा करना चाहो |” सो यह 

* इस्लाम ही है जिसने संसार की सब धार्मिक पुस्तकों से पहले “तब केबल एक खरी” के शब्द को विधान, व्यथस्था 
` तथा आज्ञा के तौर पर वर्णन किया है, यह बात इस्लाम के लिये गौरवः द है । 


` पक से अधिक स्त्रियों के जायज होने पर वाद-विवाद इस पुस्तक के उद्देश्य से अलग है तथापि संसेप 
` रूप में यहाँ इतना लिख देना आवश्यक है कि जब सामाजिक उन्नति एवं राष्ट्रीय सम्मान जन. इसा की अधिकता 
_ पर निर्भर है तब उस के लिये एक से अधिक बिवाह क्यों आवश्यक न समझ लिया जाये; यद्यपि एक से अधिक 
_ स्तियों से विवाह करने में व्यक्तिगत रूप से सुख नहीं मिलता, किन्तु संसार के बुद्धिमान जानते हैंकि वे ज्ोग धन्य 

5 का जो जाति तथा राष्ट के लिये अपना बलिदान देते हैं । Te 
©= † तल्राक्र शब्द से भी पाश्चात्य विद्वान बहुत बिढ़ा करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि इंसाइयों के 
> उं सम्बन्धी नून में तलकर की स्वतन्त्रता रक्खी गई है। वे यह भी भूल जाते हैं कि भाज संसार में केदल 
_ यूरोप ही पेशा देश है जहां तलाक बहुत ज्यादा दी जाती है और जहां तार स्वीकार करने बादी ~ 
काम के शिधेशअग हैं। इस्लाम ने तो यहूंदियों, हेसाइयों रथा अरव के मि पूजको की वे रोक टोक वाली 

क पर/बहुते सी पाबन्दियां ज्लोगू कर वी हैं जिस से तलाक की प्रथा नष्ट प्रायं सी हो ग है जैसे :-.. 
$ ही तलाक की रोक है। शरई ( बेधानिक ) तत्वाके तीन है, प्रत्येक एक है. 

हू तीन मद्दीने का समय भी तलाक के प्रति एक ITO द .( रजस्वला 


. नगर,कोई भुवा, पेसा न मिलेगा जहाँ तलाक ४ 


११७ 
दीजिये ? नबी ने फरमाया तुम्हारी जाति तुम्हे 
` मार डालेगी ” उवैः ने कहा या रसूलल्ञाह ! मेरी 
जाति मुमंसे इतना प्रेम करती है जितना किसी प्रेमी | न रही । थोड़ा समय ही व्यतीत हुआ था कि 
छो अपने प्रीतम से होता है। यह घमौत्मा अपनी | जाति के लोगों ने कुछ सरदारों को चुना और 
` "ज्ञाति में आया और इस्लाम का प्रचार आरम्भ | नबी की सेवा में इसलिये भेजा कि इस्लाम के विषय 
“कर दिया। एक दिन वह घमोत्मा अपनी अट्टालिका | में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें ! यह डिपोरेशन सं० 
पर विश्राम कर रहे थे कि किस्री पाथी ने -तीर |:& दि० में नबी की सेवा में उपस्थित हुआ था । इस 
चलाया जिससे बे शहीद होगये । यद्यपि उः बच | प्रतिनिधि मण्डलं का अध्यक्ष “अब्दो यालील” था 


eee ion 


न सके किन्तु जो आवाज उन्होंने अपनी 'जातिं 
तक पहुंचा दी थी चहद हृदयों पर अभाव डालें बिना 


(२) अन्तम तल्लाक़ तक स्त्री पुरुष एक घर में रहें, यह उपाय भी तलाक की एक रोक है । 


(३) तलाक के दो साची '्रावश्यक हें। यह बात भी जलजा शील व्यक्तियों के लिये जो गोरो पर अपना 
भेद प्रकट होने देना नहीं चाहते तलाक़ की रोक है। 2०52! 
(७' तलाक दी हुई खी पहले पति से विशह नहीं कर सकती जब तक कि कोई दूसरा उससे विवाह न 
कर ले ओर अवसर पाकर छोढ़ न दे । यह श्रस्यन्त कठिन शतं भी तलाक के लिये रोक है। _ 
हे ` (४) “इज्ञाअब॒गज्जुल हलालुज्न इन्दछ्लाहित्तलाक” सब से ज्यादा तलाक को रोकने वाली है, इस दहृदीस 
का अनुवाद यह है “जायज्ञ कामों में सब से अधिक घृणास्पद कार्ये खुदा के निकट तलाक है ।” 

(६) कुरान शरीक में है कि हज़रत ने अपने सहाबी जैद से फरमाया “श्रससिक्‌ अलेका ज्ञौजका वत्तक्रिज्ञाह' 
अर्थात अपनी री को अपने पास रहने दे और ( इसे तलाक देने में ) खुदा से'डर | और जुरान शरीफ़ भर में कहां 
भी नहीं कि किसी को तल्लाक देने के बारे में कहा गया हो । च 

(७) करान शरीफ़ ने “ज्ञिहार” को व्यर्थं ठहराया यद्यपि अरबों के निकट यह भी एक प्रकार की तळ्ाक 
थी, इस से झी तलाक की क़मी हो गे र 

(=) छुरान शरीफ़ ने! इला” का सुधार किया यद्यपि इसका प्रयोग अरब में तद्धाक के लिये होता था, 
इससे भी तज्ञाक में क्रमी पेदा हुई । ` * | ०८०2 कल 

5 (3) करान शरीफ़ ने उचित ठहराया हे कि “परस्पर मन सुटाव की अथस्था में एक पंच' पति के कुंटुग्व 

से और एक पंच जी के कुठुश्ब से तियुक किये आयें और यह दोनों मिलकर खी, पुरुष की शिकायतें सुने और डन 
में सन्धि करा दें ।” यह उपाय भी तलाक रोकने के लिये है । आ आ 

=. चाद डती चने ने तक्र की- रोक में इतनी और ऐसे प्रभावशाली उपायों की शिक्षा दी है तो वह 

उपस्थित करे। : , a ie RF 

डः एम देखो कि सुसञ्जमानों में तलाक का प्रयोग बहुत कम किया जाता 

निज धार्मिक विधान पर गौरं प्ररुटे करता है कोई बस्ती, कोई 

दो चार घटनायें न मिक्ष सके । 


हा आज्ञाओं का क्रियास्मिक परि 
_ हे किन्तु यूरोप में जो तलाक के ज्ञायज्ञ न होने के 
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जिसके. समझाने को 'आंइरत सं० १० नबबी में.|.कार. कर लिया । उन्होंने इस्लाम .स्वीकार करने से 
, .„तायफर गये थे, ओर उसने.उपदेश सुनने: से इनकार पूवे यह्‌ निवेदन. किया “ हमें-नमाज न पढ्ने की 
कर, दिया था, ओर बस्ती के, बालकों , तथा गुण्डों | इज़ाऊत दी जाये” नबी ने फरमाया “ ला खेरा 
..कोपेप्रम्बर का अपमान .करने पर लगा. दिया. था, ||. दी निन्न लेखा फ़ीहे रुकूऽ ” अथोत्‌ ( जिस धम में 
„चर जिसके इशारे: पर तायफ़ में आंदुजरत पर | नमाज. नहीं उसमें कोई खूबी नहीं.) फिर उन्होंने 
पत्थर.बरसाये. गये और कीचड्‌ फंकी, गई । | कहा अच्छा हमें ,जिहाद ( धार्मिक युद्धः) के लिये 
आंहज्यरत ने तायफ़ लौटते हुये यह. फरमा दिया | न बुलाया जाये, और न हमसे ज़कात,( दान ) ली 
था कि 'में उनकी बरबादी के लिये.दुआ.नदीं करूंगा | जाये। हज़रत ने. यह-शते. स्वीकार करली .और 
क्योंकि यदि वे इस्ल(म स्वीकार न करेंगे तो उनकी | सहाबियों से फरमाया “ इस्लाम के प्रभाव से ये 
सन्तान शिक्षा महण करेगी? अब वही इस्लाम के | स्वयं ही दोनों काभ करने लगेंगे । * 
शेर स्वरं दी इस्लाम के प्रति अपने हृदयं में स्थान | , _अब्दो.या लील . ने जो उनका नेता था समय 
पाते और हार्दिक इच्छा. सहित हुजारत की सेवा | समय पर आंहज़रत से. निम्नलिखित विषयों पर 
में उ१स्थित होते हें । बातो लाप किया :-- 
गीर; बिन शाऽब्रः ने नबी से अज किया ,कि े १=व्यभित्रार-या.-रसूलल्लाह ! न्यभिचार 
ये ( संक्रीफ वाले) मेरी ज्ञाति के लोग हैं. क्या. में -के-बारे सें झाप-क्या -फरमाते हैं ? हमारी ज्ञाति 
उन्हें. अपने घर उतार लू ओर उनकी . सेवा सुश्रूषा | के-ज्ोग बहुघा अपने देश से दूर. रहते हैं इसलिये 
क्स्म? नबी ने फरमाय़ा.“ अम्‌नअक-अन.तकरम। |. इसके बिना गुजारा नहीं। ; 
कौमोका”! (में तुम्हें अपनी जाति का आदर सत्कार :नबी-ने फरमाया कि “व्यभिचार तो हराम है 
करने से जह, रोकता ) परन्तु उन्हें ऐसी. जगह.ठ६- | और उसके लिये अज्लाह- की यहद आज्ञा है “ला 
राओ जहां करान को आत्राङ उनके कानों में पड़े। तक़्रबुज्िना इन्नह. काना हेशातँ व्व . साअ 
उनको ,छोल़दारियां. मस्जिद. के :आंगन में |-सबीला ( बनी इस्राईल रू० ४) अथीत तुम 
लगादी गईं जहां से वे करान भी सुनते थे और | व्यभिचार के निकट भी न जाओ, यह अति 
द्घोगों को नमाज. परदृते,भी..देखते-थे।.इस;उपाय.से+|निलुजता,की,बात और खुरा, मार है । 
उनके. हृदयों.पर., इस्लाम को ..सत्यता का; प्रभाव | .- २०ब्याज-या.रसूलज्ञाइ.ब्याज के विषय 
पड़ा और उन्होंने नबी के हाथ पर इम्लाम स्वी 


er + पट 


लल ` ` ४7% हज़रत के पवित्र पथ प्रदर्शन का ढंग देखो कि किप बुद्धिमानी से नवमुस्लिमों पर इस्लामी 

विधान का बोक डाला करते थे । “दावते इस्लाम” उष्ठ ४६२ में हें कि 'वाल्नदेस्वर? नामक ज्ञार रूस ( सम्राट ) 

लम न: होने पर तैयार थां कि वह शराब का. पीना न छोड़ेती । उस समय के अज्िम ने इस शतं 

का जार, ल से.घ्रणा. करने लगा था निराश. होकर डैसाई होगया | यदि: उंस विद्वान 
४ का पूरा पूरा शान होता तो आ छि में लगभग सब मुकन्मान, होते । 


में आप कया फरम्ाते-हैं यइ तो पूणातया हमारा 
चल... 


सकते हो, देखो ध्यज्ञाह फरमाता है झय्योः 
। मिनरिबा (रकरः रु० .३८) अर्थात्‌ हे ईमान 


“गया है वह भी छोड़ दो । 


...पूजते थे ) को कया करें ९ 


' डालेगी । गत pvp ORS आम 


११६ 


हजरत उमर ने कहा '“इब्ने-ब्दो या-लील ! 
शोक की बात है कि तुम इतना मी नहीं समझते 
कि वह तो केवल पत्थर ही है।” उसने खिजा कर 
कहा “उसर ! इम तुमसेःबात करने नहीं आये |” 
फिर नवी से अजञ किया उसे गिराने की जिम्मेदारी 
आप स्वयं अपने ऊपर लें क्यों कि 'हम' तो उसे 
: कभी नहीं गिरायेंगे। नबी ने फरमाया, अच्छा में 
गिराने बाले को भी भेज दूंगा 

उन में से एक ने अजे किया कि :उसे “हमारे 
जाने के बाद-भेजियेगा वह हमारे साथ नः जाये | * 
गरज जितने ज्ञोग आये थे वे" मुसलमान. द्दोकर 
अपने देश को कौट गये। उन्होंने चलते .सम्रय 
कहा कि हमारे लिये कोई इमाम घमे'शुरु ) 
नियुक्त कर दीजिये। इन्ही में एक व्यक्ति 'उसमान 
विन अबुलआस नामक -था जो उम्न में सब से 
छोटा था वह छुप छुपकर कुरान शरीफ ओर ध्म 
की बातें सीखता रहा, कभी स्वयं हञ्जरत सेकभी 
अबूबक्र सिद्दीक से। आंहज़रत ने उसी को उनका 
इमाम बना दिया। 

डिपोटेशन ने मागे में यह निश्चय किया कि 
अपना इस्लाम छुपा कर पहले जाति को निराशा 
कर देना चाहिये ।-जब यह लोग अपने देश पहुंच 
गये तो जाति के लोगों ने पूछा “कहो क्या' सूचना 
है ? डिपोटेशन ने कहा हमें एक कठोर. :हृदय 
व्यक्ति का सामनाःकरना पढ़ा जो हमें अनहोनी 
बातों की आज्ञा देता है, उदाहरणाथ लात तथा 
उजा मुर्तियों को तोड़ देना, ब्याज को छोड़ देना, 


र अब्दो यालील्'जो तायफऋ का हाकिम था एक बुद्धिमान व्यक्ति था वह स्यं 
% ` जान पढ़ता है कि इन्त अब्दो र किये दिखावे के प्रश्‍व करता थो जिसमें कि जाति के दोग यह 


अपने को भूखे जाति का निशाना बनने से बचाने याची 
न कहें कि बिना वाद विवाद के सुसलमान होगया । मूखों को समझाने की यह "भी :एक अच्छी चाळ है । 


धन है । नबी. ने फरमाया तुम ' अपना मूलधन ले 
हल्लजीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू: सा _ बक़ेया 
वालो खुदा से डरो-और ब्याज -में से जो लेना रह 


३-शराब हराम हे--या २्खूलल्लाइ ! -खम्न 
(शराब तथा नशे) के सम्बन्ध में. आप क्या 
फरमाते हैं ? यहद तो हमारे ही देश का रस-है और 
उसके बिन्रा तो हम रह नहीं सकते । नबी ने 
फरभाया, शराब को खुदा ने हराम कर दिया है 
देखो अल्लाह फ़रमाता है “या अय्योहल्लाजीना 
आमनू इन्नमल्‌ खम्नो बलूमसेरो वल्‌ अन्‍्साबो बल्‌ 
अज्लाभो रिज्सुस्मिन अमेलिश्शैताने फजतनेबूहो 
लअल्लकुमू तुफ्लेहन” -( मायदश रू० १२) अर्थात्‌ 
हे विश्वासियो शराब, जुआ, पांसे और अजलाम्र 
गन्दे, दुष्ट/त्मा के काम हैं. उन से बचा करो जिस में 
कि मलाई पाओ । 

- दूसरे दिन उसने: आकर कहा “अच्छा हम 
आप की सब; बातें मान. लेंगे. 'रब्बह”? (रब 
अर्थात्‌ प्रभु का ल्लीलिंग, जिसे वे देवी समझा कर 


नबी ने फरमाया “उसे गिरा दो? 

डिपोटेशन के लोगों ने कहा “हाय दवाय, यदि 
रब्बह को खबर हो गयी कि आप उसे गिरा देना 
चाहते हैं तो वह हम लोगों को नष्ट द्वी कर 


; ह अर व्यभिचार को हराम समझना । लोगों 


2 


ते शपथ खाकर कहा कि हम इन बातों को कदापि 


५ कर रहा है। फिर डिपोटेशन के सदस्यों: से कहा 


¢ 


. . चालो ने-क्रहा अंब हम तुम से सत्य सत्य बतलाते |. 
हें, हमने मुहम्मद को संयम में, प्रतिज्ञा मे, दया में. 


- ने कहा.तुम ने हम से यह भेद क्यों छुपाया . और 
-. हमें ऐसी चिन्ता में. क्यों .डाला ? [डपोटेशन ने 


‘+ व्यक्ति ज्रालिद बिन बलोद की. अध्यक्षता: में वहां 
_ पहुंचे, उन्हाने लात को गिरा देने. की कारव।ई 
.-ब्मारम्भ,करनाचही। सकोफ़े के सब खी, पुरुष 
` _चदे,बाळक.इस कायं को कठिन .समभे हुये थे,. 


क होगा अ 


„ नमानेंगे। डिपोटेशन. ने कहा “अच्छा हथियारों 


को टीके करो और युद्ध की तेयारी करो, फ़्िलों 


` को मरस्मत करलो | दो दिन तक सकीफ वाले इसी 
: इरादे पर जमे रहे, तीसरे दिन स्वयं कहने लगे 
. भला मुहम्सद के सोथ हम केसे लड़ स्वगे? 


सम्पूर्ण अरब तो उन के. अधिपत्य. को स्वीकार 


जाओ जो: कुछ वह कहता है, मान लो । डिंपोटेशन 


ओर सच्चाई में सब से बढ़ कर पाया है, हमें सब 
-को-इस यात्रा: से बढ़ा ल!भ प्राप्त हुआ है-। जाति 


उत्तरं दिया कि हमारा अभिप्राय यह + था. कि 
अल्लाह तुम्हारे हृदयों से घमण्ड: को निकाल दे । 
इस के पश्चात वे सब मुसलमान हो गये। 
. -कुछदिनोाद आंहदजरत फे भेजे हुये कुछ 


भी यह तमाशा देखने के लिये इकट्ठा 


 `_ मुगीर; बिन शंडबः ने उसके तोड़ने फे _ लिये 
'तीर चलाया परन्तु अपने जोर में स्वयं ही गिर 
| कर सकीफ़ वाले पुकार उठे देब ने 


सुगीरः को गिरा दिया, रब्बह देवी ने उसे मार 
“डाला, तुम केसी ही कोशिश करो परन्तु उसे गिरा 
नहीं सकते। ` BE] 


,करो और उसी की उपासना करो। फिर मन्दिर 


सुगीरः बिन शाऽबः ने बिगड़ं कर कहा संकीफ़ 
वालो ! तुम निरे मुर्खे हो, यह पत्थर का टुकड़ा 
क्या कर सकता है हे लोगो ! अल्लाह की शरण प्राप्त 


में घुस कर सुग्रीरः ने पहले उस मूर्ति को तोड़ा 
फिर मन्दिर की दीवारों पर चढ़ गये और उस 
इमारत क!गएक एक पत्थर गिरा कर छोड़ा । 

. मन्दिर का पुजारी कहने लगा कि मन्दिर की 
नीब उसेःडुओे देगी । यह सुन कर सुगीरः ने नीवें 
भी खोद डालीं ओर" इस प्रकारं उस जाति के सारे 


| भ्रम तथा- चिंता को दूर कर द्या और अब 


इस्लाम की नीच उनके हृदयों में गंड़ गई । * 
अब्दुल्‌ कैस का डिपोटेशन--अब्डुंल केस 
फ़बील का डिपोटेशन नबी की सेवा में आया । 
नती ने पुछा तुम किस जाति के लोग हो ? उन्होंने 
अजे “किया “रबीऽ्ः”` जाति के। फिर उन्होंने 
अजे किया या रंसूलज्ञाह ! हमारे और आप के 
बीच मुज्र क़बीले के लोग बसते : हे, इसलिये हम 
इज्ञ ही के दिनों में आ सकते हैं वतः हमें सपष्टतय 
समभा दिया जाये जिसे पर हंस और हमारी 


जाति के लोग अमल करें । फरमाया में तुम्हें चार 
चीजों के करने की और चार चीज़ों से बचने-की 


आज्ञा देता हूँ । जो बातें करने की हैं वे यह हैं :-- 
१-पएक सुदा पर ईमान लाना अर्थात्‌. “लां 
इलाद इन्लल्लाह मुहम्मदुरेसुलुल्लाह” की साच्री 


देना । 


शा नम माज 


३--जकात 

४--रमच्चान के रोज्ञे और बुद्ध में शत्रु के लूटे 
हुये धन से पांचवां भाग निकालना । 
चार चीज़ जिन खे बचने की आज्ञा है 
ये हैं: : 

१--दुब्बा ( भीख मांगने का तांबा ) 

२--हन्तम ( लाखी अथवा काला बरतन ) 

३--नक्कीर ( शराब के लिये लकड़ी का एक 
बासन ) 

४-सुजपफ्त ( जिस बरतन में शराब रक्खी 
गयी हो ) * 

इन बातों को याद रखो और पिछलों को भी 
बता दो । उन्होंने अज किया हुजूर को क्या मालूम 
है कि नक़ीर क्या होती हे १ फरमाया “जानता हूँ, 
खजूर के पेड़ में घाव लगा कर रस निकालते हो, 
र उसमें खजूरें डाला करते हो, उस पर पानी 
डालते हो उसमें उफान पंदा होता है जब 
उफान बठ जाता है तब पिया करते हो। 
सम्भव है कि तुम में से कोई अपने चचेरे 


भाई को (नशे में) मार डाले |” आश्चयं 


की बात यह कि इसी बिपोटेशन में एक व्यक्ति 
ऐसा भी था जिसने नकफ्रीर के नशे में अपने 
चचेरे भाई को मार डाला था । इन लोगों ने पूछा 


या रसूलल्लाइ ! हमारे यहां चूहे बहुत होते हे 
इसलिये वहां चम्रड़े की म्रशक ठीक नहीं रह 
सकती फरमाया चांदे ठीक न रहें। 

इसी डिपोटेशन के साथ एक इसाई जारूद 
विन अला भी था उसने कहा या रसूलल्लाह ! में 
इस समय भी एक धर्म रखता हूँ यदि .हँम उसे 
छोड़कर आपके धमे में दाखिल हो जायें तो कया 
आप हमारे रक्षक बन सकते हें १ फरमाया हां में 
र्षक बनता हूँ क्योंकि जिस घ्म को ओर में बुला 
रहा हूँ वह उससे उत्तम है जिस पर अब तुम हो । 
जारूद के साथ और भी इसाई मुसलमान हो 
गये थे। † 


बनी हनोफ़; का डिपोटेशन--बनी हनीफ: 
का प्रतिनिधि मण्डल नबी की सेवा में हाजिर हुआ 
समरामः बिन असाल के प्रयत्न से इस इल्ाक्के में 
इस्लाम फैला था। यहद डिपोटेशन मदीने आकर 
मुसलमान हुआ था। इसी डिपोटेशन के साथ 
सुसेलिमा कज्ज्ञाब ( झूठा मुसेलिमा ) भी या । वह 
मदीने में आकर लोगों से कहने लगा कि यदि 
मुहम्मद्‌ साहेब यह स्वीकार करले कि उनका 
स्थानापन्न सुमे बनाया जायेगा तो में मुसलमान द्वो 
जाऊं। नबी ने सुना, हुजूर के वाथ में. उस समय 
खजूर की एक छड़ी थी फरमाया “में तो इस छड़ी 
के देने की शर्ते पर भी मुसलमान बनाना नहीं 


* _ सहीह खुख़ारी में इब्ने अब्बास से रवायत । इस जाति में शराब बहुत पी जाती, बनाई जाती और 
रक्खी जाती थी । नबी ने शराब के हराम होने की आज्ञा देते समय उन चतंनों का प्रयोग भी रोक दिया था जिनमें 
शराब पी जाती अथवा रक्खी जाती थी । जब जाति से शराब पीने की आदत जाती रही तब इन बरतनों के प्रयोग 
का निषेध भी दूर कर दिया गया था । इससे झुसलमान सरन्जता पूचंक सम रू सकते हि हज़रत केसे ज्ञान तथा 
उत्तम ढंग से शिक्षा दिया करते थे । ४ न 

† जादुल मआद ए० ४८० । सहीहैत में इब्ने अब्बास से । 
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चाहता, यदि वह सुसलमान न होगा तो खुदा उसे 
«नष्ट कर देगा। उसका ' परिणाम मुझे दिखा दिया 
गया है, अर्थात्‌ सेने स्वप्न में देखा है कि मेरे हाथों 
` में स्रोने के कंगन हें, मुभे; वे बुरे जान पड़े, स्वप्न 
ही में“ बही ” द्वारा ज्ञात हुआ कि उन्हें फू क से 
' उड़ा दूं, मैंने फूंक मारी तो वे उड़ गये । सें बिचार 
करता हूँ कि यहद संकेत यमामः के।सरदार मुसेलिमा 
और सुना के सरदार अन्सी की ओर है ।* 
` मुसेलिमः कज्जाब ने यद्यपि पेगाम्बरी का दावा 
किया था किन्तु आंदज्ञरत को भो पेराम्बर मानता 
था| इससे उसका प्रयोजन कदाचित य$ था कि 
-डसर इलाके के मुसलमान विरोधी न हो जायें | सं० 
२० हि्‌० में मुसेलिमः और आंहज़रत के बीच 
निम्नलिखित पत्रों का आदान प्रदान हुआ। 
._५खुदा के रसूल सुसेलिमः की ओर से खुदा 
के रसूल सुहस्मंद के नामं। ज्ञात दो कि: आधी 
पृथ्वी हमारी और आधी कुरेश की हे परन्तु 


_कुरैश न्याय नहीं करते; आप पर सलाम हो ।? 
आंहजरत. ने उसका उत्तर दिया 


५ग्र्लाह † के नाम से आरम्भ जो अति दयालु 
अति कृपालु है । अल्लाह के रसूल मुहस्मद की 
ओर से झूठे मुसेलिमः के नाम। विदित हो कि 
पृथ्वी अल्लाह की हे, वह अपने बन्दों में से जिसे 
चाहता है देता हे, और उसका वारिश बनाता है। 
ओर मुक्ति खुदा से डरने हारों के लिये है। सलाम 
उस पर जो. सीधे मार्ग पर चलता है |”? 

आंहजरत का पन्न लेकर हबीब बिन जद त्रिन 
आसिम गये थे । कज्जा ने उनके दोनों हाथ पांव 
करवा दिय्रे थे। { 

तै;का डिपोटेशन--त का डिपोटेशन जिस 
का नेता जैद था आंहज़रत की सेवा में आया। 
नबी ने फरमाया, अरब के जिस व्यक्ति की प्रशंसा 
मेरे सामने हुईं बह देखने के समय उस से कम ही 
निकला हां केबल एक जैद उन से प्रथक है। फिर 
उसका नाम “जेदुल खेर? रक्खा। यह सब लोग 
आवश्यक वातोलाप के पश्चात्‌ मुसलमान हो 
गये। § 
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%  पहोदन में इव्ने अब्बास से नाफ्े बिन जुबेर की खायत | मसेलिमः और श्रन्सी दो ऐसे झूठे गुज़रे 


हें जिन्होंने आंहज्ञरत की देखा देखी नुबुव्वत , का दावा किया था। खुदा ने दोनों को नष्ट कर दिया । सफलता 
दोर सचाई उसी को प्राप्त हुईं जो खुदा का सच्चा पगराम्बर था । कुरान शरोफ् में भविष्य वाणी मौजूद है कि खुदा 
ने अपने पैराम्वर को हिदायतों और सद्धाइयों सहित इसलिये भेजा है कि वह सब धमो पर प्रकट तथा प्रबल हो। 
† फ्रतूहुलडुल्‌दान। 

} #त्‌इलबुलदान ४० ३१। . 

इस स्थान पर पाठकों की जानकारी के लिये इतना लिख देना आवश्यक है कि सुसेलिमा पर अवूबक्र 
. पिद्दीक की खिल्ारूत के ज़माने में ज़ाजिद बिन बलीद सेना लेकर गमे थे । सुसैलिसा बहशी के हाथों मारा गया 
यह चहशी वही हें. जिन्होंने हज़रत हम्ज़ः को मारा था। यह कहा करते थे कि यदि कुफ में मैंने एक प्रभाव 
शाखी सुसक्षमान को मारा था तो इस्त्ाम में आकर एक बढ़े भारी काफर को भी सारा है। खुदा ने मेरे प.प का 


SE 


ल ४३१ जैदुल खेर एक कवि और स्यात सुवहा थे। उन के दो पुत्र सकतिफर 
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अशअरीन का डिपोटेशन--अशअरीन 
( यमन वाले) क़बीले का डिपोटेशन भी झाया | 
उसके आने पर हज़रत ने फरमाया था “यमन 
चाले आये जिनके हृदय नम्र और कमजोर हैं, 
ईमान ओर ज्ञान यमन बालों का है और नम्रता 
बकरियों बालों की है और अभिमान तथा गौरव 
उँट बालों का है जो पर्व की ओर रहते हें । : 

सदीने में प्रवेश करते समय ये लोग यहद 
कविता पढ़ रहे थे--“ऋल हम अपने मित्र अर्थात्‌ 
मुहम्मद और उनके साथियों से मिलेंगे ।” 

` आजुद का डिपोटेशन-_यह डिपोटेशन जो 

७ व्यक्तियों पर सम्मिलित था नबी की सेवा में 
हाजिर हुआ | हुजूर ने उनके आचार व्यवहार 
को पसन्द किया, पूछा तुम कौन हो ? उन्होने 
कहा “हम इमान बाले हें ।” फरमाया प्रत्येक कथन 
का एक प्रमाण होता है बताओ तुम्हारे कथन 
ओर इमान की सत्यता क्या है ? उन्होंने अज 
किया कि. हम १५ बातें रखते हैं पांच वे हैं जिन 
पर विश्वास रखने की आज्ञा तथा पांच वे हैं जिन 
पर अमल करने की आज्ञा आप के भेजे हुये लोगों 
नेदी है और पांच वे जिन पर हम पहले ही से 
चलते आ रहे हैं । 


ईमान की कसौटी--वे पांच बातें जिन पर 
हुजूर के श्रचारकों ने ईमान लाने की आज्ञा दी है 
ये हे-१-ईमान एक अल्लाह पर । २-अल्लाह 
के फ़रिश्तों पर, ३--अल्लाह की पुस्तकों पर, 
४--अज्लाह के पेग़म्बरों पर, ५--मत्यु के पश्चात्‌ 
पुनः जीवित होने पर। बे पांच बातें जो कार्यरूप 


. * - जादुल मआद्‌ पृ० २१२ | 


में लाने के लिये हमें बताई गई हैं ये है-१-- 
“ला इलाह इल्लल्लाइ” कहना, २--पाँच वक्त की 
नमाज को स्थिर रखना, ३--जकात देना; ४-- 
रमजान के रोजे रखना, ५--कावे का दृज्ज करना 
जब कि यात्रा की सामर्थ्यं हो। वे पांच बारें 
जिन्हें हम पहले ही से जानते हैं ये हैं--१--सुख 
के समय इम्वर का धन्यवाद करते रहना, २--कष्ट 
के समय धेयं से काम लेना, ३--ईश्वर की जो 
इच्छा हो उस पर राजी रहना, ४--परीक्षा के 
समय सत्यवादी बने रहना, ५-शत्र के साथ 
बुराई न करना | 

आंहजरत ने फरमाया, जिन्होंने इन बातों की 
शिक्षा दी थी वे विद्वान और ज्ञानी थे और उन 
की बुद्धिमत्ता से पता चलता है कि वे अनो नबी 
थे। अच्छा पाँच बातें और बतला देता हुँ कि 
परी २० हो जाय। 

१--वह चीज़ इकट्ठा न करो जिसे खाना न दो। 

२--वह मकान न बनाओ जिसमें बसना न हो | 

३-ऐसी बातों में बड़ाई न जताओ जिन्हे 
कल छोड़ना है । 

४->खुदा से डरो जिस की ओर लौटना और 
जिस के सामने ज्ञाना है | | 

५-उन चीज़ों की अभिलाषा करो जो अन्त 
में जहां तुम सदा रहोगे तुम्हारे काम आयेंगी । ?? 

इन लोगों ने हजरत के फरमाने पर पूरा पूरा 
अमल किया । * 


फ़र्वा तिन अप्र का डिपोटेशन--अरब का 
जितना उत्तरी भाग रूमा के अधिकार में था उस्र 
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या Te 

कर आये थे | | 
तारिक बिन अब्दुल्ला का हि टेशन-_ 

र बिन अब्दुल्लाह का कथन है कि में एक दिन 
सकुल्‌ मज्चाज ( मक्के के एक ब एर) में खड़ा था 
इतने में एक व्यक्ति वहां आया जो पुकार पुकार 
कर कहता था “या अय्योहन्नसो कूल ला इलाहा 
इल्लल्ला तुकलेहू? ( लोगो कहो अल्लाह एक है, उत 
के सिवाय कोई उपासना के योग्य नहीं, ( इसी 
तरह ) भलाई पाओगे। एक दूसरा व्यक्ति उसके 
पीछे पीछे आया जो उसे कंकड़ियां मारता था 
ओर कहता था “ या अय्योहदन्नासो ला तुसददेक्‌हो 
फ़शन्नहू कजाब ” ( लोगो ! इसे सच्चा न समझो 
यह झूठा आदमी है ) मैंने पूछा यह कोन लोग ह! 
लोगों ने कहा यह तो बनी हाशिम में से एक है 
जो अपने आप को इश्वर प्रेषित समभता है 
और यह दूसरा उसका चाचा अब्दुल्‌ उज्जा * 
( अयूलहूब का नाम था) है। तारिक कहता है 
कि उसके बाद वर्षो गुर गये और नत्री मदीने 
जाऋर रहने लगे । 


-सारे इलाके का गवनेर फ़ी बिन अन्न था। उस 
की राजधानी - “आन? थी । पेलिस्टायन से मिला 
-हुआ भाग भी उसी के आधीन था । हजरत ने 
उसे भी इस्लाम का निमन्त्रण दिया था। फो ने 
इस्लाम स्वीकार कर लिया था ओर हजरत की 
सेवा सें एक सफ़ेद रंग का बहु मूल्य खच्चर उपहार 
रूप भेजा था| जब रूपा के सम्राट को उसके 
मुसलमान होने की सूचना मिली तो उसे सम्राट ने 
अपने पास बुलाया। बादशाह ने पहले तो उसे 
इस्लाम छोड़ देने के लिये लालच: दिलाया जब 
फ़वो ने इनकार किया तो उसे फ़ेद कर दिया गया। 
अन्ततः यह निश्चय किया गया कि उसे फांसी दे 
दी जाये चुनांचि पेलिस्टायन नगर के एक प्रसिद्ध 
तालाब  अफूराउ नामक के किनारे उसे फांसी पर 
लटका दिया गया। _ 
हम्दान का डिपोटेशन--यहे कबीला भी 
यमन भें बसता था। उनमें धमं प्रचार के लिये 
खालिद बिन बलीद्‌ को भेजा गया था। खालिद 
` चहा बहुत दिनों तक रहे परन्तु इस्लाम नहीं फेला। 
hs ने इरत अली को नियुक्त किया उनके 
आध्यत्मिक प्रभाव से सारा कबीला एक दिन मे 
_ मुसलमान हो गया । दंज़रत अली का पत्र जब 
. आंहजरत ने सुना तो परमात्मा को साष्टांग त्रण।म 
छिया और फरमाया “ अस्सलामो अला दम्दान ? 
हस्दान को आशीबीद । यहद डिपोटेशन उन्हीं 
लोगों काथा जो हजरत अली के दाथ पर मुसल- 
रो चुके थे और नबी के दशेनाभिलाषी दो 


उस समय हमारी जाति के कुछ लॉग जिनमें 
मैं भी था मदीने गये कि बहां का खजूरे मोल लाये। 
जब मदीने के निकट पहुंचे तो हम इस लिये रुक 
गये कि यात्रा वाले बज्न उत।रकर दूसरे वस्त्र पहिन 
कर नगर में दाखिल होंगे । इतने में एक व्यक्ति 
आया जो दो पुरानी च।दरे पहिने था, उसने सलाम 
के बाद पूछा “ किधर से आये हो और कहां _ 
जाओगे ? हमले कहा रचज से आये हैं और यहीं | 


है कि आंहज़रत ने केसे परिश्रम, धैय तथा इढ़ता पूर्वक | 
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तक का इरादा है। पूछा मतलब क्या है ? हमने 
कहा खजूर मोल लेना हे। हमारे पास एक लाल 
ऊंट था जिसके मुहार पड़ी हुई थी । उस व्यक्ति ने 
कहा यह्‌ ऊंट बेचते हो ? हमने कहा हां इतनी 
खजूरों के बदले में दे देंगे। उस व्यक्ति ने यह्‌ सुन 
कर दाम घराने के बारे में कुछ नहीं कहा और ऊंट 
की मुहार पकड़कर नगर के भीतर चला गया। 
अब परस्पर लोग कहने लगे कि हमने यह क्या 
किया, ऊंट एक ऐसे व्यक्ति को.दे दिया जिसे हम 
जानते तक नहीं और खजूरों के ब्रसूल करने का 
कोई प्रबन्ध भी नहीं किया । हमारे साथ जाति के 
सरदार की श्री भी थी वह बोली “मैंने उस व्यक्ति 
का मुख देखा था पूर्णिमा के चन्द्रमा की नाई 
घ्रकाशमान था, यदि ऐसा व्यक्ति दाम न दे तो में 
चुका दूगी । 

हम यही बातें कर रहे थे कि इतने मे एक 
व्यक्ति आया और बोला मुझे अल्लाह के रसूल ने 
भेजा है और ( ऊंट के मोल की ) खजूर भी भेजी 
हैं, ( तुम्हारे खाने पीने के लिये भी कुछ अलग से 
हैं) और मोल की खजूरों को तोल लो | जब हम 
खा पीकर निश्चिन्त हुये तो नगर में गये देखा कि 
वही व्यक्ति मस्जिद के मिम्बर पर खड़ा उपदेश दें 
रहा है । हमने यह्‌ शब्द सुने--(अनुवाद) लोगो ! 
दान दिया करो, दान करना तुम्हारे लिये अति 
उत्तम है, उठा हुआ हाथ गिरे हुये हाथ से अच्छा 
है, माता को पिता को बहिन को भाई को फिर 


* जादुल मश्रादु ४० ९०४, 


पढ़ा था और अंततः अपनी जाति सहित मुसलमान हो गया था। 
† जो लोग समभते हैं कि हदीस हज़रत के समय 


विचार करे । 


निकटवर्ती नातेदारों को फिर अन्य नातेदारों 
को दो!” ॐ 
तजीब का डिपोटेशन---तजीत्र कबीले के 

१३ व्यक्ति हाजिर हुये थे। ये अपनी जाति के 
पशुओं की जकात लेकर आये थे । नबी ने फरमाया 
कि इसे लौटा ले जाओ और अपने कबीले के 
दीन हुखियों में बांट दो ! उन्होंने अज़ किया या 
रसूलल्लाह ! दीन दुखियों को देकर जो बच रहा है 
बद्दी लेकर आये हैँ । अबू बकर सिद्दीक् ने अज्ञं 
किया या रसूलज्लाह ! इस से अच्छा कोई डिपोटेशन 
अब तक नहीं आया । नबी ने फरमाया पथ-प्रद्‌शेन 
इश्वर के हाथ में है बह जिसकी भलाई चाहता है 
उसके हृदय को ईमान के लिये खोल देता है। 

इन लोगों ने आंहजरत से कुछ प्रश्न किये 
जिनके उत्तर आपने उन्हें लिखबा दिये । | ये लोग 
कुरान और धमं की बातें सीखने के बड़े ही इच्छुक 
थे इसलिये हजरत ने बिलाल को इस काम के 
लिये विशेष रूप से नियुक्त कर दिया था। 

यह लोग लौट जाने की आज्ञा के लिये उत्सुक 
थे, लोगों ने पूछा कि तुम यहां से जाने के लिये 
क्यों घबराते हो ? कहा मन में यह जोश है कि 
रसूलल्लाह के दशैन से जो प्रकाश हमें मिला है, 
नबी से बात करके जो प्रभाव हम पर पड़ा है, यद्वां 
आकर जो लाभ हमें ग्राप्त हुये हैं उनकी सूचना 


तथा ज्ञान शीघ्र ही अपनी जाति - तक पढुंचायें । 
हज़रत ने उनको उपहार प्रदान कर विदा किया। 


एकेश्वरवाद का पाठ तारिक ने मक्के में और सदाचार का पाठ मदीने में _ 


में नहीं लिखी गयीं बह इस घटना पर अधिक 


पूछा कोई व्यक्ति तुम में बाकी रहा है? उन्होंने कहा 
हां एक नवयुवक है जिसे सामान के पास हम ने 


' छोड़ दिया था फरमाया उसे भी भेज देना । बह 
हाजिर हुआ तो उसने कहा या रसूलल्लाह्‌ ! हुज्र 


' ते मेरी जाति के लोगों पर बड़ी कृपा की हे मुझे 
भी कुछ प्रदान कीजिये। 
. नबी ने फरसाया-तुम कया चाहते हो ? 
कहा या रसलल्लाह ! मेरा प्रयोजन अपनी 
ज्ञाति के प्रयाजन से अलग है । यद्यपि में जानता 
हूँ कि वे यहां इस्लाम का प्रेम लेकर ही आये हैं 
और जकात का धन लेकर भी आये थे। हज़रत 
' ने फरमाया--तुस कया चाहते दो ? 
कहा-में अपने घर से केबल इसलिये आया 
हूँ कि हुज्र मेरे लिये दुआ फरमार्य कि ईश्वर 
मुझे क्षमा प्रदान करे, झुर पर दया करे, और मेरे 
हृदय को धनी करदे । आंहज़रत ने उसके लिये 
` दुआ फरमा दी । सं० १० हि० में जब नबी ने हज 
किया तो उस कबीले के लोग फिर आपसे मिले 
तक्षी ने पूछा चह नवयुत्रक किस हालत में हे ? 
लोगों ने कहा या रसूलल्ल।इ ! उस जैसा व्यक्ति 
से नहीं. आया, ओर उल जैसा 


हो नहीं गया । यदि संसार भर 
` का धन उसके सामने बांटा जा रहा हो तो वह 
आंख उठाकर भी. न देखे । 


` बनी सऽद्‌ हुज़ैस का डिपोटेशन--- यह 
ला कुञ्ाअःजाति पे से थाजिस समय यह 
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ज 
हजरत एक जनाजे (सूतक) की नमाज पढ़ा रहे हैं। 
उन्होंने परस्पर निश्चय किया कि नबी की सेवा में 
हाजिर होने से पूर्व हमें कोई काम नहीं करना 
चाहिये, इसलिये एक ओर अलग बेठे रहे । जब 
हजरत ने उधर से छुट्टी पाई उनको बुलाया पृह्ला 
क्या तुम मुसलमान हो? उन्होंने कहा “ हां» 
फरमाया अपने भाई के लिये दुआ में सम्मिलित 
क्यों नहीं हुये । अर्ज किया हम समे थे कि 
बञ्चत करने (धम दीक्षा लने) से पूवं हम कोई काम 
करने के अधिकारी नहीं। फरमाया जिस समय 
तुमने इस्लाम स्वीकार किया उसी समय से तुम 
मुसलमान होगये हो। इतने में वह मुसलमान भी 
आ पहुंचा जिसे ये लोग अपनी सबारियों के पास 
बिठा आये थे | डिपोटेशन ने कहा या रसललज्ञाह ! 
यह्‌ हमसे छोटा है और इसीलिये हमारा सेवक 
है। हुजूर ने फरमाया हां “ असरारुल कौमे खादे- 
सोहुम्‌ ? छोटा अपने बड़ों का सेवक होता है, खुदा 
इसे बरकतं दे । इस दुआ का यह परिणाम निकल 
कि बही जाति का धर्मे गुरु और जाति भें कुरान 
का सब्रसे घुरन्धर पणिडत हुआ । जब यह डिपो- 
देशन लोटकर अपने देश गया तो समस्त -कबीलों 
में इस्लाम फेल गया । | 

बन्‌ असद का डिपोटेशन-ये दस व्यक्ति 
थे जिनमें बाबिसा बिन मबद और तलह: बिन 
खालिद भी थे। रसूलज्ञाह अपने साथियों सहित 
.मस्जिद्‌ नबी में थे उनमें से एक ने कहां या 
_डिंपोटेशन मस्जिद नबी में पहुँचा तो देखा कि | रसूलललाइ! दम साचत देते हैं कि खुदा एक हे 


बोरा इस्ख़्ाम के प्रचार का भार. अपने: उपर लेते है: उन्हें 


’ 
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आ कोई सामी नहीं, और आप उसके बन्दे 
ओर रसूल हैं। देखिये या रसलल्लाह ! हम स्वयं 
ही हाजिर होगये हैं और आपने तो हमारे पास 
कोई आदमी भी नहीं भेजा | इस पर यह आयत 
उतरी “ यभुन्नूना अलेका इन अस्लमू कुलू ला 
तसुन्नू अलय्या इस्लामकुम्‌ वलिल्लाहो यसुन्नो 
अलेङुम्‌ अन हदाकुम्‌ विल्‌ इमान इन कुन्तुम्‌ 
सादेक्कीन |? ( सु० हुजरात रू० २) अनुबाद 
ये लोग आप पर उपकार जतलाते हैं कि इस्लाम 
ले आये हैं कह दो कि आपने इस्लाम का मुझ पर 
उपकार न जताओ बल्कि खुदा तुम पर इस बात 
का उपकार जतलाता है कि उसने तुम्हें इस्लाम 
का मार्ग दिखलाया यदि तुम इस दावे में सच्चे 
भी हो |? 

फिर उन लोगों ने प्रश्न किया कि जानवरों की 
बोलियों और अशशुनादि का विचार करना केसा 
है? हजरत ने इन सब से उन्हें रोका । उन्होंने 
अज्ञे किया या रसुलल्लाह ! एक बात शेष रह गई 
है “लकीरें खींचना” ( रमल) इसके विषय में 
अप क्या फ़रमाते हैं? आंहजरत ने फरमाया 
५३से एक नबी ने लोगों को सिखाया था जिस 
किसी को टीक टीक यह विद्या मिल गई निःसम्देह 
बह तो बिद्या हैं ।” 

बहराऽ का डिपोटेशन--यदद लोग मदीने 
में आये । भिक़्दाद के घर के आगे उन्होंने अपने 
ऊंट बिठलाये । मिक़्दाद ने घर बालों से कहा कि 
` इनके लिये कुछ तैयार करो और स्वयं उनके पास 
गये और शुभागमन कह कर अपने घर ले आये। 


उनके आगे ( खाने को) हीश रक्खा गया। यह 
एक प्रकार का भोजन है जो खजूर और सत्त 
मिला कर घी में बनाया जाता है, घी के साथ 
कभी चर्वी भी डाल दिया करते हैं। इसी भोजन 
में से थोड़ा नबी के लिये भी मिक्रदाद ने भेजा, 
नत्री ने कुछ खाकर बह बर्तन लौटा दिया । अब 
मिकदाद दोनों वक्त बही बासन अतिथियों के सामने 
रख देते वे सानन्द खाया करते, खब खाया करते 
परन्तु भोजन कम न होता था उन लोगों को यह 
देख कर आश्चय हुआ एक दिन पूछा मिक्रदाद * ! 
हमने तो सुना था कि मदीने वालों के भोजन में भी 
सत्त, अधिक होते हें तुम तो हमे प्रत्येक समय बह 
भोजन देते हो जो हमारे यहां अति उत्तम सममा 
जाता है और रोज़ हमें मिल भी नहीं सकता फिर 
ऐसा स्वादिष्ट कि ऐसा हम ने कभी खाया भी 
नहीं । 

भिक्कदाद ने कहा मित्रो ! यह सब आंहजरत 
की कृपा है क्योंकि आपकी पविन्न उंगलियां इस 
बासन में लग चुकी हैं । 

यह्‌ सुनते ही सव ने बहुमंत से कहा और 
अपना विश्वास भी ताजा किया कि ५ निस्सन्देह 
वे अल्लाह के रसूल हैं ।” 

ये लोग कुछ दिनों मदीने में ठहरे, कुरान और 
धर्म को बातें सीखीं ओर फिर लौट गये | 

अजरः का डिपोटेशन--सं० & हि० में यहद 
डिपोटेशन हाजिर हुआ था। १६ व्यक्ति इस में थे 
उनमें हस्जः बिन नोमान भी था। हजरत नेउन | 
लोगों से पूछा-तुम कोन हो ? 


भिक्रदाद बिन उमर बिन सऽलिबा बढ़े सहाबी हैं सं० ३४ हि में ७० वर्ष की आयु में झुत्यु हुई 


मदीते में दफ़न किये गये । 


: ह ओर से प्रतिनिधि बना कर भेजे गये हैं, खुदा और 


उन्होंने कहा-ह्दम बनी अजरः हैं और (माता 
की ओर से) कुसय्यी के भाई हैं। हमने ही कुसय्यी 
को उन्नति पर पहुंचाया और खुज्ञाअ: और बनी 
बक्र को मक्के से निकाला था अतः हम नातेदार 
भी हैं और सहमगोत्र भी। हज़रत ने उन्हें शुभा- 
गमन कहा ओर यह भी सुसमाचार सुनाया कि 
शीघ्र ही शाम विज्ञय हो जायगा तथा हिरफ़्िल 
उनके इलाफ़े से भाग जायगा। फिर आंहडारत ने 
आज्ञा दी “ ज्योतिषियों ? से जाकर प्रश्न न किया 
करो और अब तक लुम जो कुबोनियां करते ( भेंट 
देते ) रहे हो भविष्य. में बह्‌ न करना, अब केवल 
बकर-ईद की कुबोनी शेष रह गई.है.। 
_ ये लोग कुछ दिनों मदीने सें, रहे फिर रसूल से 
उपहार तथा आशीद्रोद पाकर विदा होगये ।* 

.. खौलान का डिपोटेशन---यह दस व्यक्ति 
थे जो शऽबान के महीने सं० १० द्वि० में नबी की 
सेवा में हाजिर हुये थे। उन्होंने आकर निवेदन 
कियां कि हम अपनी जाति के बचे हुये लोगों की 


वह जाति पूज़ती थी ) का क्या हाल है? डिपो- 
टेशन ने कहा--इश्वर का धन्यवाद कि उसने हुजूर 
की शिक्षा को हमारे लिये उससे उत्तम ठहरा 
दिया । कुछ बृद्ध पुरुष ओर वृद्धा ियां रह गई 
हैं जो उसकी पूजा किये जाती हें, अब खुदा ने 
चाहा तो हम जाकर उसे गिरा देंगे, हम अधिक 
समय तक धोखे में रहे | हज़रत ने फ़रमाया किसी 
दिन की कोई घटना तो सुनाओ । 
डिपोटेशन ने अज़े किया एक बार हमने सौ 
सांड इकट्टा किये ओर वे सब एक ही दिन अम्मे 
अनस पर भेंट चढ़ा दिये गये ओर दरिन्दो के लिये 
छोड़ दिये गये, यद्यपि स्वयं हमें पशुओं और 
उनके मांस को अत्यन्त आवश्यकता थी। उन्होने 
यह भी कहा कि पशुओं और पेदाबार में से 
“अस्मे अनस? का भाग बराबर निकाला जाता 
था जब कोई खेती. करता तो अन्मे अनस फे लिये 
मध्यस्थ भाग नियुक्त कर दिया जाता था और एक 
किनारे का खुदा के नाम नियुक्त कर दिया जाता 
था । यदि खेती मारी जाती तो खुदा का भाग भी 
म्मे अनस्त के नाम कर देते मगर अम्मे अनप्त 
का भाग खुदा के नाम कभी न करते | 
` आहरत ने उन्हें धर्म के नियम सिखलाये 
ओर विशेषतः इन बातों को शिक्षा दी :— 
-१-अनिज्ञा पूरी.करना, २-अमानत (धरो हर) 
का लौटा देना, ३--पड़ोसियों से भला व्यवहार 
करना, ४--किसी व्यक्ति पर अत्याचार न करना, 
, सेरा पड़ोसी होगा )। फिर नबी ते पूछा | यह, भो फरपाया कि प्रलय के दिन अत्याचार है 
सं? ( यह एक मूर्ति का नाम हे जिसे | अंधकार बंत जाय्रेगा। † | 


———— त+त5..........................> 


ट रसूल पर हमारा ईमान दे, इम हुज्र की सेवा में 

. बड़ी दूर से लम्बी ःयाजत्रा कर के आये हें. और 
इक्ररार करते हैं कि खुदा और रसूल का हम पर 
उपकार हे, हम यहां केवल दर्शन के हेतु आये हैं। 
हजरत ने फ़रमाया “मन जारनी बिल मदीनते 
काला फ़ी. जबारिया...योमल्‌ फ़यामह? ( अशथोत्त-- 
जिस ने मदीने. आकर, मेरे दशेन किये बहू प्रलय 


प्रहारिब का डिपोटेशन---यह दस व्यक्ति 
भैजो जाति के प्रतिनिधि बनकर सं० १० हि० 
में आये थे, बिलाल उनकी सेवा सत्कार के लिये 
नियुक्त हुये थे शाम और सवेरे का भोजन बद्दी कराया 
करते थे । एक दिन जुह से अख तक का पूरा समय 
आहरत ने उन्हीं को दिया । उन में से एक 
व्यक्ति को नबी ने ध्यान से देखा फिर फरमाया 
में ने तुम को पहले भी देखा है। यह व्यक्ति बोला 
खुदा की कसम हुजूर ने मुझे देखा भी था और 
मुझ से बात भी की थी और में ने अनुचित शब्दों 
में हुजूर को उत्तर भी दिया था अर असभ्यतापूण 
ढंग से आप की बात को ठुकरा दिया था। यह 
बाजार उकाज की घटना है जहां हुजूर लोगों को 
समझते फिरते थे। नबी ने फरमाया ठीक है। 
उस व्यक्ति ने कद्दा या रसूलज्लाह ! उस दिन 
_ भरे साथियों में मुकणे अधिक विरोध करने वाला 
आर इस्लाम से प्रश्रक रहने बाला कोई भी न था, 
परन्तु वे सब तो अपने पूर्वजों के धमे पर मर गये 
परन्तु इश्वर का धन्यवाद्‌ कि उसने मुझे अज 
तक जीवित रक्खा और मेरे सौभाग्य कि हुजूर 
पर इमान लाया । 
आहरत ने फ़रमाया सबके हृदय उस तेज- 
मान ठक के हाथ में हैं. | उस व्यक्ति ने कहा था 
रसूलला | मेरी पूवे स्थिति के लिये क्षमा की 
रना करें आपने फ़रमाया इस्लाम उन न 
बुराइयों (पापों ) को मिटा देता है जो अधर्म की 
अवस्पामेहुरेदो।* 5. या में हुई दों । * 
%# ज्ञादुलू मथाद ४° ५०३ । 
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भाग १ 
ह जादुल मश्चीद 


गस्सान का उिपोटेशन--ग्रस्सान कबीले 
के तीन व्यक्ति सं० १० हि० में नबी की सेवा में 
हाजिर हुये थे। वे इस्लाम स्वीकार करने के बाद 
अपनी ज्ञाति की शिक्षा का इरादा करके लौट गये 
थे। कदाचित उन्हें इस्लाम के प्रचार में सफलता 
प्राप्त नहीं हुई । उनमें से दो पहले ही स्वरे जा 
चुके थे ओर एक उस समय तक जीवित थे जब कि 
हजरत अबू उबेदः बिन जरोह ने शाम को विजय 
क्रियाथा। † 

बनी हारिस का डिपोटेशन--यह डिपो- 
टेशन शव्बाल मास सं० १० हि० में नबी की सेवा 
में आया था। उनके इलाफ़ में खालिद बिन वलीद 
को घर्मे प्रचार के लिये भेजा गया था। 

उनके उपदेश पर लोग मुसलमान होगये थे। 
हजारत खालिद ने नबी की सेवा में सूचना भेज दी 
झर स्वयं उनकी शिक्षा के लिये वहां ठहर गये। 
नबी ने लिख भेजा कि तुम लौट आओ आर जाति 
के कुछ सरदारों को भी साथ लाओ । इसी प्रति- 
निधि मण्डल में केस और अब्दुल्लाह भी थे। 
नबी ने उनसे पूछा क्या कारण दै कि अज्ञानता 
के समय तुमने जिस किसी से युद्ध किया वह 
पराजित ही हुआ ? उन्होंने अजे किया या 
रसूलल्लाइ ! हम स्वयं किसी पर चढ़ाई नहीं करते! 
और जब लड़ाई के लिये इकट्ठा हो जाते हैं तो 
फिर किसी तरह छिन्न भिन्न नहीं होते, अपनी 
ओर से अत्याचार में पहल नहीं करते। नबी ने 
फ़रमाया ठीक कहते हो यद्दी कारण है। ` 


१३० 


बनी ईश का डिपोटेशन-- ये लोग नबी की 


वक़ात ( सत्यु ) से चार महीने पहले आये थे। 
यह नजरान * के रहने वाले थे और मुसलमान हो 
कर आये थे। उन्होंने अजी किया या रसूलल्लाह्‌ ! 
हमने इस्लाम के प्रचारकों से सुना है कि श्रीमान्‌ 
यह फरमाते हैं “ला इस्लामा लेमन ला हिज्र- 
तालहू ” परन्तु ` हमारे पोस घन भी है, सम्पत्ति 
भी है'ओर पशु भी हैं जिन पर हमारी जीविका 
निर्भर है सो यदि दिजरत के बिना हमारा इस्लाम 
_ ही ठीक नहीं तो धनधाम हमारे क्या काम आगे 
और चूवेशी हमे क्या लाभ पहुंचादेंगे ? इससे यह 
अच्छा होगा कि हप लोग सब छुछ वेच बांच कर 
आपकी सेवा में हाजिर होजायें। नबी ने फरमाया 
४ इन्तकृल्लाह हेसो ` कन्तुम्‌' फलय्यंलितकुम मिन 
` जअंडमालिकम्‌ शय्या ? अथात्‌ तुम जहां बसे हो 
$ बही रहकर खुदा से डरते रहो, तुम्हारे कर्मों 
: (के त्रतिफल) भे कंशमात्र भी कमी न होगी । 
` इस उत्तर में नबी ने यह फ़रमा दिया है कि 
संब मुसलमानों को इंस्लामी केन्द में इकहा होकर 
. इस्लाम के क्षेत्र को सीमित तथा सकरा कर लेना 
` उचित नहीं मुसलमानों को भिन्न २ 


\ 


ओर दूर 
: दूरके देशों में पहुंचना और इस्लाम का प्रचार 
_करनाचाहिये। जो लोग निज देश त्याग कर 
इस्लामी देशों सें जा बसने को अच्छा समते 
हें उन्हें याद रखना चाहिये कि ऐसा करना 
_आंइजरत की शिक्षा के निरुद्ध हैः और धर्म 
` सम्बन्धो नीति-की दृष्टि से भी अनुचित हे ।. 


क पटलगरलटरलानण पपपार- 


ib छः “३: 
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ग़ामिद का डिपोटेशन--..यह डिपोरेशन 
भी सं० १० हि० में आया था। इसमें १० व्यक्ति 
थे, ये मदीने से बाहर आकर उतरे। एक बालक 
को बिठा कर नबी की सेवा में हाजिर हुये । नबी 
ने पूछा तुम असबाव के पास किसे छोड़ कर आये 
हो ? लोगों ने कहा एक बालक को। फ़रमाया 
तुम्हारे आने के बाद चह सो गया, एक व्यक्ति 
आया, सुर्जी चुरा कर ले गया | एक व्यक्ति 
बोला या रसूलज्ञाह ! बह खुजी तो मेरी थी 
फ़रमाया घबड़ाओ नहीं। उधर वह बालक उठ 
बेठा और चोर के पीछे पीछे भागा, उसे जा 
पकड़ा, सब असबाब ठीक ठीक भिल गया । 

यह्‌ लोग हज़रत की सेवा सें जब लौट कर 
गये तो बालक से पता चल्ला कि ठीक उसी तरह 
घटना घटी थी | ये लोग इसी बात पर मुसल- 
मान हो गये। नबी ने उबरय्यी-बिन कऽत्र को नियुक्त 
फ़रमाया कि उन्हें कुरान याद करावे और धर्म की 
बाते सिखावें । जब वे लौट कर जाने लगे तो उन्हें 
इस्लामी विधान की आवश्यक बातें एक कागज 
पर लिख कर दे दी गई थीं । | 

बनो फज्ञारः का डिपोटेशन--जब झं- 
हजरत तबूक से लोटे तो बनी फजारः का एक 
'डिपोरेशन जो १४ व्यक्तियों पर सम्मिलित था, 
सेबा में हाजिर हुआ | वे इस्लाम : स्वीकार कर 


चुके थे । उनकी सवारी में कमजोर: आर दुबले 


पतले ऊंट थे। आहरत ने पूछा कि तुम्हारी 
बस्तियों का क्या हाल है? एक ने अजे किया 


है 


“या रसूलल्लाइ ! बस्तियों में अकाल है, पशु मर 
गये, बगीचे सूख गये, बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं 
आप खुदा से दुआ कर, कि हमारी फरियाद सुने, 
आप हमारी सिफारिश खुदा से करें, खुदा हमारी 
सिफ़ारिश आप से करे” रसूलज्लाह ने फ़रमाया 
खुदा इन बातों से पवित्र है, खरात्री हो तेरे लिये, 
अला मैं तो खुदा के पास सुफ्रारिश करूंगा किन्तु 
खुदा किस के पास रुफ्रारिश करे। वह उपास्य 
है उस के सिवा कोई उपासना का पात्र नहीं, बह 
सब से बड़ा और श्रछ हे, आकाशों तथा प्रृथ्बी पर 
उसी के आदेश प्रचलित हैं । 

फिर नबी ने जाति में वर्षा की दुआ की वह 
दुआ यह है :--( अनुवाद ) हे प्रभू ! अपने 
सेवकों और पशुओं को छका दे, अपनी करुणा 
को फैला दे, और अपनी मृतक बस्तियों को 
जीवित कर दे। प्रभो ! वर्षा जो आनन्द संगल 
लाये और लाभदायक सिद्ध हो शीघ्र ही दो जाये, 
देरी न हो, ऐसी वर्षां जो लाभ दे, हानि न 
पहुँचाये हे. प्रभु ! हमें अपनी करुणा से भर दे, 
दणड और कष्ट से नहीं। प्रभो! जल वर्षा से 
हमारा कल्याण करो और शत्रुओं पर हमें 
विजय हो । * 

सलामान का डिपोटेशन-ये १० व्यक्त 
थे जो हक्षरत को सेवा में उपस्थित होकर इस्लाम 
लाये थे। इन्हीं में इबीब बिन अञ्न था। ईन 


है ! नबी ने रमाया “समय पर नमाज़ पढ़ना ।!? 
इन लोगों ने निवेदन किया हमारे यहां बर्षा नहीं 
हुई है दुआ फ़रमाइये। नबी ने दुआ के शब्द 
उच्चारण किये । “अल्लाहुस्मसक्ताहोमुल गेसा फ्री 
दारेहिम्‌ हबीव ने अजे किया या रसूलल्लाह इन 
पवित्र हाथों को भी उठाकर दुआ कीजिये। 
आप सुस्कुराये और हाथ उठा कर दुआ कर दी। 
जब डिपोटेशन लौट कर अपने देश गया तो 
मालूम हुआ कि ठीक उसी दिन वर्षों हुई थी जिस 
दिन नबी ने दुआ रमाई थी । | 

नजरान का डिपोटेशन--दददीसों का 
अध्ययन करने से विदित दोता है कि नजरान के 
ईसाइयों का प्रतिनिधि मण्डल दो बार नबी की 
सेवा में उपस्थित हुआ था, क्रमानुसार उनका 
बर्णन किया जाता है । 

अबू अव्दुल्लाह हाकिम का कथन हे कि नबी 
से नजरान बालों को इस्लामी निमन्त्रण का पत्र 
भेजा था। जब उस्कुफ (ईसाइयों के धमे गुरु ) 
ने उस पत्र को पढ़ा तो उसका शारीर काँप उठा । 
उसने तुरन्त ही शजील बिन वदाआ को बुलाया । 
यह हम्दान कबीले का एक व्यक्ति था। कोई बड़ा 
काम बिना उसकी सम्मति के हाकिम अथवा 
पादरी नहीं किया करते थे। उस्कुर ने उसे पन्न 
दिया और जब उसने पढ़ लिया तो बोला अबू 
मरियम ! बोलिये आपकी सम्मति क्या है! 
शर्जील ने कहा--यहू तो आप जानते दी हैं कि 
खदा ने इत्राहीम को यह बचन दिया है कि 


>) 


इस्माईल की सन्तान में { नबी भी होगा, सम्भव | 


लोगो ने भर्न किया था कि कौन सा क्स कण ने प्रश्न किया था कि कोन सा कर्मे सर्वोत्तम 


# जादुल मग्राद पृष्ठ १०९ । 
† जादुल मआद पृष्ठ ९१ || 
| इस्माइँल की संता 
(की इसदाक और इस्माईल को छद 


न में नुब्ुब्ब॒त होने केब र 
दा ने एक से बचन दिये हैं । 


रे में बायबिल में बहुत से उद्धरण पाये जाते हें । 
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है कि यह बही व्यक्ति. हो, परन्तु पेगाम्बरी के 
बारे में मेरी सम्मति ही क्या, कोई लौकिक विषय 
होता तो में उस पर विचार करता और अपनी 
सम्मति दे सकता था । 

पादरी ने कहा--अच्छा बेठ जाओ । 

अब उस्कुफ ने एक दूसरे व्यक्ति को जिसका 
नाम अब्दुल्लाह बिन शर्जील था बुलाया और 
आंह्ञरत का पत्र दिखा कर उस की सम्मत्ति 
पूछी । उसने भी शर्जील की तरह उत्तर दिया | 
उस्कुक ने फिर एक व्यक्ति हब्बार बिन फ़ैस 
को बुलाया यह अनू हारिस बिन कडब कबीले का 
.था। -सस्कुफ़ ने उसे भी पत्र दिखलाया ओर 
सम्मति पूछी उसने भी उन दोनों का सा उत्तर 
द्या । 
जब्र पाद्री ने देखा कि उनमें से कोई भी 
“अपनी सम्मति नहीं देता तो उसने हुक्म दिया 
कि घरटे बजाये जायें । और टाट के परदे गिरजा 
पर लरका. दिये जायं । यह्‌ एक प्रथा थी 


_अदि कोई जटिल समस्या होती तो लोगों को | खलक मिन्‌ तुराविः कोई जटिल समस्या होती तो लोगों को 


चकि अरब sO 


कि आने बाला नबी इस्माईंली होगा । 


(स) ` अरब में पेदा होने चाले पेराम्बर के च 
बं में केवल इस्माईल ही की संतान बसी थी अतः इन भविष्यवाणियों के आ 


कि mre 
-बुलाने का उपाय दिन के लिये यह्‌ था क्रि घण्टे 


बजाते और टाट .के परदे गिरजा पर लटका देते 
ओर रात के लिये यह थी क्रि घण्टे बजाते और 
पहाड़ी पर अग्नि जलाते । इस गिरजा से 
सम्बिन्धित ७२ गांव थे जिसमें एक लाख से 
अधिक सेनिक रहते थे। घाटी के ऊपरी तथा 
निचले भागों का फासला एकं तेज घुइ्सवार के 
एक दिन की यात्रा थी। जब सम्पूण इलाके के 
लोग इकट्ठा हो गये तो उस्कुक ने बह पत्र सब को 
सुनाया और सम्मति मांगी । बहुत कुछ सोचने 
समभने के पश्चात्‌ यह निश्चिय किया गया कि 
शर्जील और अन्दुल्लाह और हब्चार को नबी की 
सेवा में भेजा जावे, वे जाकर वहां के पूरे २ हालात 
मालूप्र कर के बतलायें । 

ये लोग मदीने पहुँचे और कुछ दिनों नबी की 
सेवा में रहे। उन्होने आंहज़रत से हज़रत ईसा 
के बारे मे भी बातचीत की । इसी बातचीत पर 
यह्‌ आयते उतरीं :-- 

“इनन मसल ईसा इन्दल्लाहे कमसले आदम 
खलक्रहू मिन्‌ तुराबिन्न सुम्म काल लहूः कुन. 
नहों की भविष्यवाणियां अधिकांश नबियों ने की हे और 


घार पर यह फल निकलता है 


(ग) हज़रत मूसा की वणान को हुईं भविष्यवाणी इस विषय में अति स्पष्ट है, पाठ ८१ में हे-'' उनके 


किये उनके भाइयों में से तुक सा एक नवी उठाऊंगा और अपनी बाणी उसके 
“ कहुंगा वह सय उनसे कहेगा (इस्तिसना पब्ब १८) । 
. ` ` यह जाहिर है कि बनी इस्राईल के भाई बनी इस्माईल हैं और 
` पुस्तक, चमे, विधान, जिहाद, हिजरत और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने 


CMS. 
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Do 


मुखा" 


` में बाणी से अभिग्राय वही के सूज् शब्दों का स्व॒रक्षित रहना है। यह विशेषता केवल. 
।बल की किसी पुस्तक को यह पद प्राप्त नहीं हुआ कि उसके मूल शब्द स्वरसत रहे 
भविष्यवाणी पढ़ो “ खुदा सीना से निकला और सईर से चमका 

फ्ररिश्तों की सेना के साथ आया है 

द बाणियों -का विचार करके उपरोक्त बाक 


घुल में डालू'गा और ओ कुछ मैं उसे 


मूसा जैसे नबी हज़रत मुहम्मद ही हैं जो 
के विषयो में मूसा के समान है और शुख 
कुरान शरीफ्र ही की है बाइ- 
हों । इस भविष्यवाणी के साथ 
और फ्रारान को पहाड़ी से प्रकट 
। ” इसमें फ्रारान का पता लिखा 
य को प्रयोग किया था । 


आ न फमन्‌ हाका फ्रीहे मिन बडदे मा जब्का 
मिनलू इलम, फङुल्‌ तआलो नदूओ अब्नाअना 
ब अन्नाझङुम्‌ व. निसाअना व निसाअङुम्‌ ब 
अन्फोसना व अन्फ्रोसङुम्‌ सुम्म नवतहिल फ़न- 
जअल्‌ लऽनतल्लाहे अलल काजेबीन? (आल 
इश्रान रु० ६) अनुवाद्‌--ईसा का दृष्टांत खुदा के 
निकट आदम का सा है। खुदा ने उसे मिट्टी से 
बनाया फिर फरमाया कि ( जीवित मनुष्य ) बन 
जा, वह जीवित हो गया, तेरे प्रभु की ओर से 
सत्य बात यही है सो जो कोई तुम से इस ज्ञान 
के बाद झगड़ा करे उससे कह दो कि हम अपनी 
संतान को बुलाते हैं तुम अपनी संतान को बुलाओ 
इसी प्रकार हमारी ल्लियां और तुम्हारी ख्यां, 
अर हम भी और तुम भी इकट्ठा हों फिर खुदा 
की ओर ध्थान लगायें और कूठे पर खुदा का श्राप 
डाल |? # 

इन आयतां के उतरने पर आंहजरत ने हसन, 
हुसेन को भी बुलाया और फ़ातेमः भी पिता की 


फयकून। अल्‌ हो शिर्येका फलां तकुम्‌ मिनल्‌ 


पीठ के पीछे आकर खड़ी हो गई' । † 

अब उन ईसाइयों ने अलग जाकर बातचीत 
को, शर्जील ने अपने साथियों से कहा कि इस 
व्यक्ति के बारे में कोई बात निश्चित करना सरल 
नहीं है। देखो सारी घाटी के लोग इकट्ठा हुये, 
तब उन्होंने हमें भेजा है । में समझता हुँ कि यदि 
यह बादशाह है तब भी उस से सुबाहि्ञा करना 
ठीक न दोगा क्योंकि सारे अरब में हम ही उस 
की दृष्टि में खटकते रहेंगे और यदि यह पेराम्बर 
हे तो उसके श्राप से हमारा एक तिनका भी पृथ्वी 
पर बाकी न रहेगा इसलिये मेरी सम्प्रति में तो 
यदी उत्तम है कि हम उसके आधीन होना स्त्रीकार 
कर ले और जजिये की रक्कम का फेसला उसी पर 
छोड़ दें । क्योंकि जह तक मैंने समझा है बह 
कठोर हृदय नहीं है। दोनों साथी सहमत हो गये 
ओर उन्होंने जाकर अञ किया कि सुबाहिले 
से अच्छा हमारे लिये यह है कि जो कुछ श्रीमान 
के विचार में कल सवेरे तक हमारे लिये उचित 
जान पड़े बह्‌ हम पर लागू कर दिया जाये | 


—m—m—mj्—् noi 


# इंसाइयों की शिक्षा तथा कथन है कि तसलीस ( त्रयी ) को बिना प्रमाण के सान जेना चाहिये । 


कुरान शरीफ़ ने पहला प्रमाण यह दिया कि यदि इसा बिना पिता के उत्पन्न ड्य तो वे इससे खुदा अथवा खुदा के 
पुत्र नहीं हो सकते । देखो आदम बिना पिता और माता i उत्पन्न हुये थे । च्‌'कि यह विश्वास था कि यह प्रमाण 
उनके लिये अधिक प्रभावशाली न होगा अतः निर्णय के लिये एरु नवीन योजना यह निकाळी कि “ईश्वर से प्रार्थना 
करना और कूठे को श्रापित करना ” यह स्पष्ट है कि ईसा सदि वास्तव में खुदा या खुदा के पुत्र हैं तो वह ऐसे कोगों 
की अवश्य सहायता करेगे जो उनका बास्तविक पद्‌ संसार पर प्रगट कर रहे हैं परन्तु यदि यह गाजत है तो खुदा 
स्वयं ही निर्णय कर देगा । आंहज्ञरत ने यह “'सुबाहिला” ऐकेश्वरवाद की पुष्टि के लिये निकाला है जब कि. वाडु- 
विवाद का द्वार ही बन्द हो जाय | यह उचित. नहीं कि जरा य मतभेद तथा विरोध को हम मुबाहिले से ते 
कराने की इच्छा कर । ee 

| ग्न्य रवाय्रतों में हज़रत अळी की उपस्थिति भी बतलाई गई दै।' उनके इकट्ठा करने से उदे श्य 
इैसाइयों को यह दिखला देना था कि हम इस समय सुबाहिले पर तस्पर हैं. यद्यपि उनके ख्री बालक उस समय 


सदीते में हीन नहीं थे । 
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अमन म दिन हज़रत ने उन पर जज़िया मुकरर 
क्र दिया और एक प्रतिज्ञापन्न जिसे मुग्नीरः ने 
लिखा था और अवूसुफ्रियान बनि हरब, ग्रीलान 
बिन अम्र, मालिक बिन ओफ़ अक़र5 बिन हाबिस 
सहाबियों की गवाहियां उस पर थीं। बह प्रतिज्ञा 
पत्र उन्हें दे दिया गया । प्रतिज्ञापत्र का एक 
वाक्य विशेषतयः पाठकों के लिये पठनीय है जिस 
से पता चलता हे कि हज़रत अन्य 'धर्मोबलम्बियों 
ओर ईसाइयों के साथ केसा उदारतापूणे व्यवहार 
करते थे । “नजरान बालों को खुदा और खुदा के 
रसूल सुहम्मदः की रन्ता प्राप्त द्दोगी। प्राण और 
घमे और प्रथ्वी और सम्पत्ति के सम्बन्ध में उन 
सब को जो उपस्थित अथवा अनुपस्थित हैं, फ़बीले 
चाले अथवा उनका अनुसरण करने बाले हैं, उन 
की अवस्था में तथा उनके अधिकारों में कोई परि- 
` चतन नहीं किया जायेगा ओर जो कुछ कम अथवा 
अधिक उनके आधिपत्य में है उसे बदला नहीं 
ज्ञायेगा, पिछले अभियोग और करल के भगड़ों 
के मामले उन पर न. चलाये जायेंगे, बे वेगार में 
. थी न पकड़े जांयगे, उन से दसबां भाग न | 
जायगा, उनके इलाके से सेना न गुजरेगी ।” 
` फरमान ( आज्ञापत्रं) प्राप्त करके ये लोग 
नजरान को लोटे। उस्कु ओर अन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों ने एक मंजिल आगे आकर उनसे भेंट 
की! प्रतिनिधि र#ुएंडल ने वह फ़रमान उभ्कुफ़ के 
k रंश कर दिया, बह उसे. चलते २ पढ़ने 


>. 

कि उसकी ऊँटनी ने उसे भूमि पर गिरा दिया। 
उसने गिरते ही कहा-खराबी हो उस व्यक्ति पर 
जिसने हमें इतने कष्ट में डाल दिया है, बिश्र न्ने 
इस प्रकार नबी की ओर संकेत किया । 

उस्कुफ़् बोला--देख तू क्या कहता है ? खुदा 
की कसम वह तो पेगम्बर है । 

बिश्र ने उत्तर दिया-खूदा की कसम अब में 
भी उँटनी का पालान उसी के पास जाकर 
उतारूगा । यह कह कर उसने अपना मार्ग बदल 
दिया ओर मदीने की ओर चल पड़ा। उस्कुफ़ ने 
उसके पीछे अपनी ऊँटनी लगायी, चिल्ला २ कर 
कहता था। “जरा मेरी बात तो सुनो, मेरा मतलब 
तो समको, में ने यह वाक्य इस लिये कहा था 
कि इन कबीलों में फैल जाये जिस में कोई यह 
नकदहदेकि हमने इस सनद की प्राप्ति में कोई 
मुखेता दिखाई अथवा उदारता स्वीकार कर ली 
हे यद्यपि अन्य कबीलों ने अब तक उसकी कोई 
उदारता स्वीकार नहीं की है और हमारी शक्ति 
और हमारा प्रताप तो औरों से अधिक हे। 

बिभ्र बोला-नहीं नहीं खुदा की कसम 
अब सें. कदापि न रुकूँगा तेरे मस्तिष्क से ऐशी 
ग़लत बात निकल ही नहीँ सकती थी । 

बिश्र समाना और मदीने चला आया । वह 
नबी को सेवां में पहुँचकर वहीं रहा और अन्त 
में एक युद्ध में शहीद 'होगया। अब इस डिपो- 
टेशन का चाकी हाल सुनो :-- 

जब वे लोग नजरान पहुंच गये. तो ब्रहां के 


| गिरजा में रहने वाले एक राहिब ( पादरी ) ने भी 
| किसी से यह सारी घटना सुनी कि एक नब्री 


तिहामा में पेदा हुआ है, उसका पत्र आया था, 


, 
५ 


| 


यहां से तीन व्यक्ति भेजे गये थे, वे उससे सनद 
लेकर आये थे, उस्कुफ़ बह सनद पढ़ रहा था, उस- 
का भाई सवारी से गिर गया, उसने नबी को 
चुरा भला कहा, उरकुफ़ ने रोका और बतलाया 
कि वह सच्चा नबी हे, उसे बुरा न कहो, वह यह 
सुनकर मदीने को चला गया, उस्कुफ़ ने बहुत 
रोका न रुका । 

यह्‌ राहिब गिरजा के ऊपरी भाग में बर्षों से 
रहता था, उसने हाहाकार मचाई कि मुझे उतारो 
नहीं तो में ऊपर से कूद पड़ूँगा चाहे मेरे प्राण ही 
क्यों न चले जायें। अंत में उसे उतारा गया वह 
थोड़े से उपहार लेकर नबी की सेवा में जा पहुंचा । 
एक प्याला, एक लाठी, और एक चादर उसने 
नबी को भेंट की थी। वह चादर अब््रासी खलीफों 
के समय तक्र बराबर सुरक्षित रही थी । राहिब मे 
कुछ समय मदीने में ठहर कर इस्लामी शिक्षा 
प्राप्त की फिर आंहज़रत खे आज्ञा लेकर और 
लौट आने का बचन देकर नजरान चला गया था | 
परन्तु नबी के जीवन पयेंन्त लौट कर नहीं 
आया था | 

इस डिपोटेशन से कुछ समय पश्चात्‌ उस्कुक 


< 


अबुल हारिस जो गिरजा का धर्म शुरु था और - 


रूमा के सम्राट उसका बड़ा आदर सत्कार किया 
करते थे और सर्व साधारण लोग उसकी करामातों 
के बहुत कायल थे, और यह व्यक्ति अपने धमं का 
घुरन्धर पडित ' गिना जाता था, बह नबी की सेबा 
में उपस्थित हुआ । उसके साथ इदम नामक इलाके 
का जज तथा हाकिम भी था । उसे “सय्यद्‌” कह्‌ 
कर पुकारते थे और उस का उपनाम अब्दुल 
मसीह था। वह सारे इलाके का गवनेर और 


सरदार भी था। ये दोनों अस्र के वक्त मस्जिद 
नबवी मं पहुंचे थे, जब कि उनकी प्रार्थना का 
समय था। (रविवार का दिन होगा )। नबी ने 
उन्हें मस्जिद ही में श्रार्थना की आज्ञा दे दी और 
उन्होंने पृवं की ओर मुंह करके अपनी नमाज़ 
पढ़ी । कुछ मुसलमानों ने उन्हें मस्जिद नबबी में 
ईसाई धर्म की नमा पढ्ने से रोकना चाहा था, 
नबी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया ! यहूदी भी 
इन्हें देखने आया करते थे और कभी २ किसी 
विषय पर वाद-विवाद भी हो ज्ञाता था | 

एक बार हजरत के सामने यहूदियों ने कहा 
कि हज़रत इन्राहीम यहूदी थे और उन ईसाइयों ने 
कहा कि नहीं बह इसाई थे। इस विबाद पर 
कुरान शरीफ की यह आयते उत्तरी : 

“या अहूलल्‌ किताबे लेधा तोहाजना फ़ी इब्रा- 
हीमा, वमा उन्जेलतित्तौरातो बलूइन्जीलो इल्ला 
मिन्‌ बऽदेही अफला तऽक्केलून | हा अन्तुम्‌ हाओ- 
लाये हाजजतुम झीमा लकम्‌ बेही इल्मुन्न, फलेमा 
तोहाज्ूना फ्रीमा लेसा लकुम्‌ वेह इलम । वल्लाहो 
यऽलमो ब अन्तुम्‌ ला तऽलमून। मा काना इत्रा- 
हीमो यहूदिय्यव्वला नस्तानिय्यंव्व लाकिन काना 
हनीफम्सुस्लिमा वमा काना मिनल मुश्रेकीन, इन्ना 
ओलन्नासे बिइत्राहीमा लल्ञजीनत्तचङ्दो व दाज़- 
त्रबिय्यो वल्लजीना आमन वल्लाहो वलिय्युल्‌ मोमे- 
नीन। ( आल इम्रान रु० ७ ) अनुबाद“ पुस्तक 
वालों से कहो कि इत्राहीम के बारे में क्यों मराड़ा 
करते हो तौरेत और इन्जील तो उसके बाद उतरीं 
हें । जिन बातों में तुम्हारे पास ज्ञान था उन बातों 
में तो झगड़ते ही थे, परन्तु जिस विषय में कुछ भी 
ज्ञान नहीं उसमें झगड़ा क्यों करते हो ९ इघ्राहीम 


ड 


न यहूदी था न ईसाई था वह तो पक्का इश्वरवादी 
था और मुसलमान था, और बह सामी ठदराने 
जालों में से नहीं था। * लोगों में इघ्राहीम से 

निकट बे हैं जो उसका अनुसरण करते हैं और 

सुहस्मद रसूल और उन पर इमान रखने वाले ! 
देखो इश्वर विश्वासियों का भिन्न है ।” 
एक बार यहूदियों ने ( मुसलमानों और इसा- 
इयों दोनों पर कटाक्ष करने के प्रयोजन से) कहा-- 
मुहम्मद साहेब ! क्या आप यह चाहते हैं कि हम 
आपकी भी पूजा करते लगें जेसा कि ईसाई इैसा 
की पूजा किया करते हैं. । 
नजरान का एक इसाई बोला-हां सुददम्मद 
बतला दीजिये क्या आपका यही इरादा है और 
इसी विशवास की ओर आप हमें बुलाते हैं. । नबी 
ने फरमाया-अल्लाइ की शरण कि में अल्लाह के 
. अतिरिक्त किसी अन्य को पूजा करूं ) अथवा 
किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा किसी अन्य 
को पूजा की आज्ञा दूं" १ खुदा ने मुके इस काम के 
` (ये नहीं भेजा है ओर न मुझे ऐसी आज्ञा दी है।” 
 , इस घटना.पर कुरान शरीफ.की यहद आयत 
_ डतरी ४+-- 

. नबी केलिये उचित नहीं--मा 

 लेब्शरिज्ञ अय्यी यूतिया हुल्लाहुल किताबा वल 


इबादलली मिन दूर्नल्लाहे। बला किन कूनू रच्बा- 
बमा. कुन्तुम तोअल्लेमुनल. किताबा व 


अवोबन्न, 


वन्नबिय्योना 


पूजक थे कहा 


हुमा बन्नुबुब्बता सुस्मा यकूला. लिन्नासे - कून 


नुस, तद्रेसून। बला. यामोराकुस्‌ अन्‌ 


अयामोरोङुम्‌ बिल्‌ कुफ्रे बेऽदा इज अंुम्‌ 
सुस्लेमून। (आल इम्रान रू० ८) अनुवादः 
“जिस. मनुष्य को खुदा पुस्तक, आदेश और 
लुबुव्वत प्रदान करे, यह उसके पद के योग्य नहीं 
कि फिर बह लोगों से कहने लगे कि खुदा के 
सिवा मेरे बन्दे बन जाओ । वह तो यही कहा 
करता हे किं ईश्वरीय पुस्तक को सीख कर और 
इश्वरीय बिधान का ज्ञान हासिल करके तुम अल्लाह 
बाले बन: जाओ । यह नबी तो नहीं कहता कि 
फ़रिशतों को या नबियों को भी प्रभु ठद्दरालो,? भला 
बह कुफ्र के लिये कह सकता है, तुम लोगों से जो 
इस्लाम ला चुके हो ।? 

मुहम्मद बिन सुदल ठारा वर्णित है कि आल 
इम्रान की आदि से ८० पर्यन्त आयते इसी 
डिपोटेशन की उपस्थिति में उतरीं |जब यह लोग 
लौट कर जाने लगे तो उन्होंते आहरत से फिर 
एक: सनद्‌ प्राप्त की। जिसमें गिर्जाओं ओर 
पाद्रियों के सम्बन्ध में अधिक सुबिधायें थीं । 
इस फरमान की पूरी नक़ल (का अनुवाद) 
यह है :— 

“अल्लाह के नामं से आरम्भ जो अति दयालु 
अति कृपालु है । मुहम्मद नबी की ओर से उस्कुफ़ 
अबुल हारिस के लिये । नजरान के अन्य उस्कफ़ों 
काहिनों, राहिबों, उन के अनुयाइयों, दासों, उस 
घमं वालों और पुलिस बालों के सम्बन्ध में, उन 

यूनाधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में जो उनके हाथ 
में हैं, सब को खुदा और रसूल की रच्षा प्राप्त 
होगी। गिरजा के छोटे बड़े अध्यक्तों भ॑ से किसी 


करते थे कि हमारा धर्मे हज़रत इघ्नाहीम् के धर्म पर है। 


न 
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को हटाया नहीं जायगा । किसी के अधिकारों में 
विघ्न न डाला जायगा । उनकी बतमान स्थिति में 
कोई परिंवतेन न किया जायगा। शत यह है कि 
वे प्रजा के शुभविंतक बने रहें और न तो अस्या- 
चारों का साथ दें न स्वर्थं अत्याचार करें!” * 

चलते समय उन्होंने अजे किया कि किसी 
विश्वासपात्र व्यक्ति को हमारे साथ भेज दिया 
जाये जिसे हम जञ्रिया! दे दिया करें। नबी ने 
अबूउबैद: विन जरोह को उनके साथ भेज दिया 
ओर फ़रमाया कि यह व्यक्ति मेरी उम्मत का 
अमीन है । हजरत अबुउबेदः के आध्यात्मिक 
प्रभाव से इलाके में इस्लाम फेल गया था । 

नखऽ का डिपोटेशन--यह मुहरंम सं० ११ 
हि० में नबी की सेवा में हाजिर हुआ था। इसके 
बाद फिर कोई प्रतिनिधि-मंडल नहीं आया | यह्‌ 
दो सौ व्यक्ति थे और मुआज विन जबल के हाथ 
पर मुसलमान होकर आये थे। उन्हें अतिथि-ग्रृह 
में ठहराया गया था। 

एक व्यक्ति उनमें जुरारः मिन अन्न था उसने 


देखे जो आश्चर्यजनक थे । 

नबी ने फ़रमाया--वर्ण न करो 

प्रथम स्वप्न और उसका फल--च्दा := 
मैंने देखा कि एक बकरी ने बच्चा दिया है जो सफ़ेद 
ओर काले रंग का है | 

नबी ने पृछा-क्या तुम्हारी क्ली के बालक 
पेदा होने वाला था ? 

उसने कहा--हां । 

नवी ने फरमाया--उसके बालक उत्पन्न हुआ 
है जो तेरा पुत्र है । र 

जुरारः ने कहा--या रसूलल्लाह ! अबलक़ 
( सफ़ेद ब काला ) होने के क्या अर्थे हैं. ९ 

नबी ने फ़रमाया-पास आओ | 

फिर धीरे से पूछा क्या तुम्हारे शरीर पर 
कष्ट रोग के दागा है. जिन्हें तुम जन समाज से 
छुगते रहे हो ? 

ज़्रारः ने कहा-फक़सम है उस खुदा की जिस 
जे आए को पेराम्बर बना कर भेजा । मेरे इस भेद 
की किसी को ख़बर नहीं थी । 

नबी ने ऋरमाया--बालक पर इसी का प्रभाव 


_अ्े किया या रसुल्ल्लाइ! मैंने मार्ग में खम पढ़ा _य --+-एएए किया या रसुलज्लाह! मैंने मार्ग में स्वप्न | पड़ा। 


ॐ फ़तूहुल बुलदान बिकाज्ञरी । 


† जज्ञियः अरबी में ईरानी शब्द गज्ञयः से बनाया 
चीन था और इरान का राज्य इस विषय में रोमन इम्पायर 


से एतराज्ञ किये जाते हैं, यद्यपि सुसमानों को ओर से 
मैं केवल एक रवायत पेश करूंगा जिससे ज्ञात होगा कि. 


जबकि अरब का एक भाग इंस्त्लाम से पूवं ईरान के भ्रा 


के क़ानून पर चल्षता था । किन्तु आजकल जजङ्तिये पर बहुत 
उनके स्पष्ट उत्तर दिये जा चुके हैं । फिर भी इस स्थान पर 


गया है । यह प्रथा ईरान से अरब में पहुँची थी 


आर जज़ियः चुकाने वालों को किस प्रकार विजयी 


ज़ियः किस £ के [र लगाया जाता था, 3225 ४2 
इस्लामी जज्ञियः किस नियम के अनुस पका वी दर पद मे १० यदि के बोसार द 


लोगों के समान पूणं अधिकार प्राप्त हो जाते थे 
लेना चाहिये जज्ञिया देना स्वीकार करलं तो 
(ख ) उनके खिये वही कायदे होंगे जो सुंसलमा 


जजिय: इसलिये देते हँ कि उनके खुन को मुसलमाः 
प्राप्त हो जाये । ? ( हिदाया कलकत्ता छाप पृष्ठ ४१ 


(क) ` उनकी रक्षा उसी प्रकार करना चाहिये जैसे सुसलमानों की! | 
नां के लिये हैं, क्योंकि हज़रत अजी ने फ़रमाया है कि काफ्रिर _ 


नों के खून का और उनके धन को मुसलमानों के भन का पद॒ 
२ व चांस इसिलटन कृत अजुवाद भाग २ पृष्ठ १४२ )। 


~ 
A 
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स्वप्न सुनाया कि मैंने नुउमान बिन सुन्जिर * को 
देखा कि गोशबारे, ब्राजूबन्द और छागल 
पहिने है। 

नबो ने फरमाया कि इसका मतलब अरब 
देश से है जो इस समय आनन्दित तथा अआभूपित 
हो रहा हे। 

तीसरा स्वप्न और फल-_जुरारः ने अजं 
किया, मैंने देखा एक बृद्धा है जिसके कुछ बाल 
सफेद कुछ काले हैं और भूमि से बाहर निकली है। 

नबी ने फ़रमाया यह दुनिया ( माया रूपी 
संसार ) है जितनी कि शेष रह गई हे । 

चौथा स्वप्न भौर फल--जुरारः 
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ने अजे 


किया कि मैंने देखा एक अग्नि एथ्ची से प्रकट हुई, 


अन्धे, लोगो ! अपना भोजन, अपना परिवार, 
अपना धन मुझे खाने के लिये दो | ?? 
. ˆ नबी ने फ़रसाया-यहद एक उपद्रव है जो अन्त 
छल में रट दोगा । | 
2 . छुरारः ने अज किया यह केसा उपद्रव है ९ 
` नबी ने फरसाया-लोग अपने इमाम (धरूगुरु) 
को क़त्ल कर देंगे; परस्पर फूट पड़ जायेगी, एक 
दूसरे से ऐसे गुथ जांयगे जेसे हाथों की उंगलियां 
॥ डालने में गुथ जाती हैं, पापी उन दिनों 
(को धमोस्मा समभेंगे, धमोत्मा का लोह जल 
“समझा जायेगा । यदिः तेरा पुत्र 
क च 


दूसरा स्वप्न और फल-जुरारः ने दूसरा fe 


मेरे और मेरे पुत्र उमर के बीच आगई । अग्नि 
 कहरदी हे“ भुलसो, झुलसो, अंख्यारे हो कि 


मर गया तब तू इस उपद्रव को देख लेगा 
मर गया तो तेरा पुत्र देख लेगा । 

जुरारः ने अजं किया, या रसूलल्ञाह ! दुआ 
कीजिये कि मैं इस उपद्रब को न देखू! । 

नबी ने दुआ फरमाई प्रभो ! यह इस उपद्रव 
को न देखे । 

जुरारः की तो मृत्यु हो गई और उसका पुत्र 
जीवित रहा, उसने हज़रत उसूमान की बेअत को 
तोड़ दिया था। † 


अर त्तू 


कस 


पांचवां अध्याय 
मदनी जीवन के दस वर्ष 


महत्वपूर्ण घटनायें 

आंह्रत जब मके से निकल कर मदीने 
पहुंचे तो अभो रांतिपूर्वेक ठहरने भी न पाये थे 
कि मके के शत्रुओं ने लगातार पड़यन्त्रों, आक्रमणों 
ओर युदधों से नबी तथा मुसलमानों को सताना 
आरम्भ कर दिया । 

लेखक को चूँकि हिजरत के पश्चात ही यह्‌ 
हालात लिखने पड़े इसलिये विषय क्रम में थोड़ी 
गड़बड़ी हो गई है। 

पुस्तक के इस भाग में उन महत्वपूर्ण घटनाओं 
को संक्षेप रूप से वणेन किया जाता है ओ नबी के 
सदनी जीवन में विघरित हुई। मैंने संक्षेप में 


लगभग प्रत्येक वर्ष की एक. घटना अवश्य 


लिखी है । 
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कि. ` अध्याय पर विचार करने से पाठकों को खजूर के पढ़े कड़ी और शहतीर की जगह डाले 


हज़रत मुहम्मद के पवित्र जीवनचरित्र सम्बन्धी 
बहुत सी बातों का ज्ञान होगा । आवश्यकता इस 
की है कि मुसलमान उनका अनुसरण करके अपने 


आचार व्यवहार ठीक करे । 


मस्जिद्‌ नबवी का बनाया 


नबवी जिस स्थान पर बनाई गई है उस स्थान पर 
नबी की ऊँटनी स्वयं ही उस समय बैठ गई थी, 
जब हजरत भके से मदीने आये थे। यह स्थान 
अनाथ बालकों का था, जो असअद बिन जुरार; 
को देख रेख में थे। असअद ने पहिले ह्वी सरे यहां 
नमाज़ के लिये थोड़ी सी जगह निकाल 
रकखी थी । जब नबी ने मस्जिद्‌ के लिये इस स्थान 
को पसन्द किया तो उन अनाथ बालकों ने उसकी 
कीमत लेने से इनकार क्रिया, और बनूनज्ार 
(कबीले ) वालों की इच्छा थी कि कीमत चुकाने 
को उन्हें आज्ञा दी जाये। नबी ने दोनों बातें 
अस्वीकार कीं | जमीन की क्ीमत १० दीनार ते 
हुईं। यह कीमत नबी ने अबूबक से दिला दी । 
फिर जसोन को बराबर और ठीक करके मस्जिद्‌ 
बनाई गई, जिसकी लम्बाई १०० गज थी । 

मस्जिद्‌ के वनाये जाने में स्वयं आंहज़रत भी 
इं, पत्थर ढोकर लाते थे, और फ़रमाते जाते थे 
“हे प्रभु ! जीवन तो अन्त ही का जीबन है। 
अनसार ओर मुहाजेरीन को क्षमा प्रदान करो ।” 

सहाबी भी इंट, गारा लाते थे और यह कहते 
जाते थे “खुदा का रसूल काम करे और हम बेठे 
रहें, यह बड़े पाप की बात होगी ।” 

मस्जिद्‌ की दीवारें जो कच्ची इंटों की थीं तीन 


. गञ्च ऊँची थीं, खजूर के तने खम्भों की जगह और 5 


गये थे । 

सदाबियों ने कहा कि छत पड़ जाये तो 
अच्छा है । | 

नबी ने फ़रमाया नहीं मूसा जेसा अरीश ही 
भला है । यह छत ऐसी थी कि जब वर्षा होती तो 
पानी टपकता, मिट्टी गिरती, फर्श कीचड़ की तरह 
हो जाता, मुसलमान उसी पर सिजद्‌ः किया 
करते थे । 

अब्दुल्लाह बिन सलाम का इस्लाम लाना- 
हजरत अन्दुल्लाह यहूदियों के महान विद्वानों में 


से एक थे। हजरत यूसुफ़ उनके पूर्वजों में थे। 


उन्होंने कहीं नबी को उपदेश देते हुए सुन लिया 
और निम्न लिखित अनुवाद के मूल शब्दों को 
याद कर लिया-“लोगो ! अपने पराये सब को 
सलाम किया करो, खाना खिलाया करो, नातेदारों 
से अच्छा व्यबहार रक्खो, रात को जब लोग सो 
रहें तुम परमात्मा की उपासना किया करो |”? 

यह वाक्य सुनकर उनके हृदय में इस्लाम का 
दीपक प्रज्वलित होगया । नबी की स्थिति पर 
विचार किया तो अगले नवियों की पुस्तकों में जो 
भविष्य वाणियां पाई जाती हें उन्हें आपकी 
स्थितियों के अनुसार पाया । फिर हजरत की सेवा 
में आये और छुछ ऐसे कठिन प्ररन पूछे जिनका 


उत्तर उनकी सम्मति में एक पेग़म्बर ही।दे सकता . 


था | नबी से अपने प्रश्‍नों के ठीक ठीक उत्तर सुन 
कर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ! मैं si 

मान ले आया हूँ, परन्तु इस्लाम प्रकट कर 
चाहता हूँ कि पहले मेरी जाति के लोगों को 
बुलाकर पूछ लिया जाये कि उनकी राय मेरे बारे 
में क्या है। 


ल 
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न हज़रत ने प्रतिष्ठित यहूदियों को बुलाया। 
अब्दुल्ाह बिन सलाम आड़ में होगये | हज़रत ने 
उनसे पूछा तुम्हारी जाति में अब्दुल्लाइ रिन सलाम 
केसे व्यक्ति है १ 
सबने कह।--बे विद्वान पिता के विद्वान पुत्र 
और शेष्ट पिता के श्रेष्ठ पुत्र और हम सबसे 
उत्तम हैं । * 
वे अभी यह कह्‌ ही रहे थे कि हज़रत अब्दु- 
लाह आड्‌ से कलमः पढ़ते हुये सामने आ गये। 
जब यहूदियों ते देखा कि बह तो मुसलमान होगये 
हैं तो उसी समय कहने लगे “तू मुख पिता का मुख 
पुत्र और तुच्छ पिता का तुच्छ पुत्र है और 
हंस सब से निकृष्ट हैँ। खुद्य ने इस धघर्मोत्मा 
के इस्लाम ' लाने से समस्त यहूदियों पर एक 
नि्शेयात्मक प्रमाण उपस्थित कर दिया। 
विद्वान पादरी का इस्लाम स्वीकार 
रता--हजरत अब्दुल्लाद बिन सलाम के बाद 
अबू कंस बित अबी अनस ने भी इस्लाम स्वीकार 
किया। यह इसाई धर्म का पादरी, बड़ा विद्वान, 


कबि, उपदेशक और देव विद्या का प्रकाएड पडित 


था। इस धंमोत्मा के इस्लाम स्वीकार करने से 


` एरप्रात्मा ने समस्त इसाइयों १र निशणयात्मकः 


. प्रमाण उपस्थित कर दिया था। ` 
“नमाज़ -_स० १ दि० में फ़ज नमाज भें दो 


गो... गयीं आर यात्रा में न हो तब जुह, अख 
॥ को नमाज़ म॑ चार रक5त कर दी गयीं। 
य में दोही रकऽतों की आज्ञा 
जाता हे कि मके 


में केसे प्रत्येक मुसलमान एक यात्री के समान बन 
ज्ञाता था, किस प्रकार समस्त मित्र और नातेदार 
अपरिचित और शत्रु बन जाते थे। किस तरह 


२कऽते और बढ़ाई गयीं, दो रकऽतें यात्रा के लिये. 


प्रत्येक मुसलमान दर वक्त मक्षा छोड़ देने पर 


तैयार रहता था, तो हम कह सकते हैं कि मके 


में सब मुसलमान यात्रियों के समान ही रहते थे, 
आर यही कारण हे कि खुदा ने भी उन्हें. मदीने 
में पहुंच जाने के बाद हूँ “मुक्तीम” ( ठहरने 
वाला) माना है । 

नम।जा इस्लाम का वह स्तम्भ है जो मुसल- 
मानों पर सब से पहले फ़ होता है, ( सात वर्ष 
की आय के बालक को पढ़ना सुस्तहब ओर दस 
बर्ष के बालक पर पढ़ना फ़जे है) ओर अन्त 
पर्यन्त फ़ी रहता है ( अथात मृत्यु काल तक ) । 
नमाज का फर्ज होना रोग और स्वास्थ्य, सुख और 
दुःख, घर और बाहर, शोक और भय प्रत्येक 
अवस्था में अनिवार्य है, चाहे हम गर्भे देश में हों 
चाहे ठण्डे से ठणडे देश में, कोई स्थान, कोई ऋतु 
कोई रोग ऐसा नहीं जो मुसलमान को नमाज 
पढ्ने से रोक सकता हो । 

(१) जीवन भर परमात्मा की उपासना पर 


जमे रहना पशे हृदता दशोता है | प्रति दिन पांच 
वक्तों की नमाज़ की रक्षा करना समय को पाबन्दी 
के साथ काम में लाने की उत्तम शिक्षा हवै। शरीर 
और वख ओर स्थान को गन्दिगी और अववित्रता 
से स्वच्छ और पवित्र रखने का प्रबन्ध, शरीर के 
स्वास्थ्य का उत्तम उपाय है | हृद्य, जिह मस्तिष्क 
एवे शरीर के अन्य अंगों को इश्वर की महिमा 
तथा प्रताप के आगे सभ्य ओर आदरपूर्ण रखना 
आध्यात्मिक उन्नति का एक मात्र साधन हे । 


ts... 
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(२) नमाज में जो पाबन्दी है बह शीघ्र सो 
जाने और शीघ्र जाग उठने की जैसी शिक्षा देती 
है, तथा जिस रकार हर एक टाइम टेबिल को 
अपने आधीन कर लेती है, उस से यह भी जान 
पड़ता है कि इस्लाम में कामवासना के विचारों को 
नमाज द्वारा केसा मलियामेट किया गया है । 

(३) नमाज़ के लिये मस्जिद की हाजिरी और 
जमात की पाबन्दी, सस्क्रतिक एवं सामाजिक 
उन्नति की ओर अग्रसर करती है। परस्पर मेल 
जोल, समानता तथा विचार परिवर्तन का पवित्र 
साधन है । एक सूख बहुत सी बातें इस आदर्श 
को प्राप्त कर सीख सकता है और पक विद्वान 
सरलतापू्वेक ; धर्म प्रचार कर सकता है। एक 
अमीर गरीब के कंधे से कंथा मिला कर समानता 
की क्रियात्मिक शिक्षा पा सकता है और एक गरीब 
अमीर के बराबर बेठ कर सत्य धमे के न्याय द्वारा 
अपनी आत्मा को आनन्दित करता हे.। 

(४) जो लोग नमाज छोड़ देते हैं अथवा 
मस्जिद्‌ की हाजिरी ओर जमात की पाबन्दी में 
कायरता दिखाते हैं वे सदाचार युक्त गुणों से 
बंचित रहते हैं, और यह स्पष्ट है कि जिस जाति के 
व्यक्ति ऐसे उत्तम सदाचार से खाली होंगे वे 
क्या होंगे । 

प्रभु कहते हैं---/इन्नस्सलाता तन्द्रा अनिल 
फ़हृशाय वलुमुन्करे वला जिकरुल्लाहे अकबर |” 
अथात नमाज, नामाज्ञ पढ़ने बालों को अष्ट कमों 
तथा अनुचित कर्मों से रोक देती है और अल्लाह 
का स्मरण तो मह।न्‌ तथा नाना प्रकार के लाभो 
ओर आशीर्वाद से परिपूशं है। 
आतृत्व--अल्लाह ने एक मुसलमान को दूसरे 


मुसलमान का भाई बतलाया -है। फ़रमाया-= 
“फअस्वहतुम ` वेनिऽमतेही इखवाना व कुन्तुम . 
अला शक्रा हुफ़्रतिम्‌  भिनन्नारे फनङ्काङुम्‌ | 
मिना ।” अनुवाद--और तुम सबः अल्लाह की | 
करुणा से भाई भाई बन गये । तुम लोग तो अग्नि 
के एक गढ़े के किनारे पर थे जिस से खुदा ने 
तुम्हें युक्ति प्रदान की । 

(१) इस भाईचारे का प्रभाव यह था कि 
एक मुसलमान यदि किसी विरोधी जाति अथवा 
सम्प्रदाय से कोई समझोता कर लेता था तो सब 
सुसलमान उसकी पूरी २ पाबन्दी करते थे। एक 
मुसलमान यदि किसी सुदूरदेश में चला जाता 
था तो सारी जाति उसकी कुशलता के लिये चिंतित 
रहती थी, और यदि बह किसी अत्याचारी के 
अत्याचार में फँस जाता था तो सारी जाति उसका 
बदला लेना अपना परम कर्तव्य समझती थी । 
जाति के प्रत्येक अनाथ, विधवा और बिद्यार्थी 
की आवश्यकताओं का पूरा करना प्रत्येक युसल- 
मान अपने लिये ऐसा ही कर्तव्य समफता.था 
जैसा कि अपनी संतान, सगे भाई की संतान 
ओर उसकी विधवा खी के प्रति समझता था। 

(२) इस साधारण श्रादृत्व से भी उत्तम एक 
आर भाईचारा था जिसे नबी व्यक्तिगत रूप से | 
लागू किया करते थे। ऐसा भाईचारा मक्के में | 
मक्के. वालों के बीच और मदीने में अन्सार ब | 
मुहाजिरीन के बीच ओर स्वय॑ मदीने वालों के | 
बीच स्थिर किया गया था। जो भाईचारा अन्सार 
तथा मुहाजिरीन में कायम हुआ था वह अधिक 
प्रसिद्ध है । इस भाईचारे के पश्चात परस्पर भेल. 
जोल यहां तक बढ़ा कि एक भाई दूसरे के दाय 
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घन * में भी,भागी होता था, और भाई बनने से 
पहला घंटा भी न व्यतीत होता था कि धनी भाई 
निधन भाई को अपनी सारी सम्पत्ति का आधा 
भाग बांट कर दे देता था । इतिहासशों ने उन 
धमोत्माओं के नाम भी लिखे हैं जिन के बीच यह 
भाइचारा।स्थिर किया गया था। हम कुछ नाम 
नीचे लिखते हैं :-- 
९-मुददस्मद रसूलज्ञाह--अली सुतेजा 
२--अबूबक्र सिद्ीक--स्रारजः बिन जद 
३--उमर फ़ारूक--उतूबान चिन मालिक 
« ४—उस्मान जिन्नरेन--ओस बिन साबित 
` ५-जञऽफ़्र बिन अबीतालिब--मुंझाज़ बित 
जबल । 
६--अबू उचेद्‌ः बिन जरौह--स 5द बिन मुआज़ 
७- अब्दुल रहमान बिन आफ़- सऽद्‌ बिन 
रबीऽ। 
` ४--जुबेर बिन अव्वाम--सलमा बिन स्रलामत 
- ९-तल्हा बिन उबेदुझाइ--कऽब बिन मालिक 
१०=-सइद बिन ज्ञेदु--उब्बी बिन कऽत्र 
११-मु२अब बिन उमेर--अबू अय्यूत्र 
९२-= अयू हुजैफ़ा बिन उस्वः--इवःद बिन बशीर 
१३--अम्मार बिन यासिर-हुञेफ्रः बिन यमान 


१४--सलमान फारसी--अव्‌ दरदाऽ 

१४-मुन्जिर बिन उमर--अबृज्ञर ग्रिफ़ारी | 

संसार में (87०६०४१०००) भाईचारे का ऐसा 
उच्च आदशे इस्लाम के अतिरिक्त किसी आन्य 
स्थान में दिखाई नहीं देता । 

श्रज्ञान-सं० २ हि० में अजान देना 
आरम्भ हुआ | सब प्रथम अजान की आवश्यकता 
इस कारण महसूस हुई कि सब लोग मिल कर 
एक समय पर नमाज़ पढ़ सकें | सोचना यह था 
कि लोगों के इकट्ठा करने के लिये कौनसा तरीक्रा 
प्रयोग में लाया जाय किसी की राय यह थी कि 
किसी ऊँचे स्थान पर आग जला दी जाया करे, 
( जैसा कि मजूसियों की प्रथा थी )। किसी छी 
सम्मति थी शंख ( अथवा बिगुल ) बजाया जाया 
करे ( जैसा कि यहूदियों का नियम था )। किसी 
का कहना था कि घण्टे बजाये जाया करें, ( जैसा 


कि ईसाई किया करते हैं ) | आंहजरत ने इन में 
से कसी राय को स्वीकार नहीं किया । 


दूसरे दिन अब्दुल्लाह बिन जैद अन्सारी और 
हज़रत उमर फ्रारफ़ ने क्रमशः नबी से आकर 


अज किया कि उन्होंने स्वप्त सें इन शब्दों छो : 
सुना है (जो अब अजान में कहे जाते हैं )। 
MRR फ जि अप कबीर मे 


# इस भांति दाय बांटने कं प्रथा उस ससय तक प्रचङ्धित रही जव तक कि जाति कौ आर्थिक स्थिति 
न सुधर गई, इसके पश्चात्‌ दाय घन घारिसों में बांटा जाने लगा । 


|` तारीख़ इढने खलदून व इब्ने तेमियः तथा इब्ने क््ियम का कहना है 

और एक अन्सारी को शामिल किया गया था इसलिये वे कहते हैं कि यह हीर नहा 

: को साईं चारे में अपने साथ सम्मिद्धित किया था क्योंकि हजरत अछी भी 
जत को स्वीकार नहों किया है और उन्होंने और भी ऐसे उदाहरण दिये हैं 
डोक है । इस श्रात्रंश्व में नबी ने अखी को अपना भाई बनाया, प्रथम तो इस 

$ याद्‌ किसी ऐसे सुसलमान को भाई बनते जो नाते में न होता 


की सम्भावना थी । 


कि भाई चारे में एक मुहाजिर 
है कि आंहज़रत ने इज़रत अळी 
तो प्ुद्दाजिर हैं । अन्य आचायों ने इस 
जिनमें दोनों मुहाजिर थे और यही मत 
जिये कि बे नाते में भाई होते थे दूसरे 
तो भविष्य में माना प्रकार की कठिना 


न 
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= 
आरत ने इन्हीं शब्दों को ऊँचे स्वर में पुकारे 
आने की आक्षा दे दी । यह शब्द आंहज़रत के 
उस उहदेशानुसार हैं जो इस्लामी विधान में सदा 
झापके सामने रहा है । अजान सूचना का वह 
सादा और सरल तरीफ़ा है जो विश्वव्यापी धर्म 
के लिये होना उचित था। अजान बास्तबिक में 
इस्लामी नियमों की घोषणा ओर उनका प्रचार 
है। मुसलमान इसके द्वारा प्रत्येक बस्ती के लोगों 
के कानों तक अपने धार्मिक सिद्धांत पहुँचा देते 
तथा मुक्ति मार्ग से सूचित कर देते हैं। छोटी २ 
पुस्तकों का~ बांटना अथवा नगर कीत॑न का 
तरीक्षा भी इस उत्तमता को नहीं पहुंच सकता। 
अज्ञान सिद्ध करती है कि इस्लाम ने घोघों और 
धातों को मानवस्वर पर बड़ाई नहीं दी। मूर्ति 
पूजा के रोकने और एकेश्वर्वाद के फैलाने का 
यह भी एक तरीक़ा हे। क 
सल्मान का इस्लाम स्वीकार करना-- 
सं० २ हि० में सक्मान फ़ारसी मुसलमान हुये | 
यह असफहान के रहने वाले थे। उनके प्राचीन 
धमे में अबलक़् घोड़ा पूजा जाता था। सत्य धर्म 
की खोज में घर से निकले, और अरब तक आये, 
किसी ने उन्हें पकड़ कर दास बनाकर बेच डाला 
पा। दस से अधिक धर्मों के पश्चात्‌ यह अंत में 
उहूदी धमे में आ गये थे। जिस यहूदी के पास 


f रदा करते थे बह बहुधा भविय्य में एक आने बाले 


'म्बर के गुण वर्णन किया करता था। जब 

द्रत सलमान ने मदीने में आंहजरत को देखा 

१ उन चिन्हं और लक्षणों से जो उनका स्वामी 
इच्ने अब्बास से । 

| इन्ने खलदून साग २ पृष्ठ १३। 


वशेन किया करता था हज़रत को पहचान लिया 
ओर मुसलमान हो गये । फ़ारस देश के भाग्य का 
पहला सितारा चमका । 

काबे का क्िन्ला बनना--नबी की यह 
आदत थी कि जिस विषय में कोई ईश्वरीयाज्ञा न 
होती उसमें “आहले किताब” ( ईश्वरीय घमे रन्ध 
वालों ) के अनुसार किया करते थे | * 

पेगाम्बरी के अरम्भ ही से नमाज फ़र्ज हो 
चुकी थी, परन्तु क़िब्ले के सम्बन्ध में कोई आज्ञा 
न उतरी थी इसलिये मकके में तेरह बषे तक नबी 
ने बेतुल मुफ़ब्स ही को किब्ला बनाये रखा। 
मदीने पहुंच कर भी यही तरीका जारी रहा। 
परन्तु हिजरत के दूसरे वर्षं ( अथवा १७ महीने 
बाद † ) खुदा ने इस बारे में आज्ञा उतारी | यह 
आज्ञा आंहजरत की हार्दिक इच्छानुसार थी, 
क्योंकि आप चाहते यहद थे कि मुसलमानों का 
किव्ला वह मस्जिद बनाई जाये जिसके बनाने वाले 
हजरत इघ्राहीम थे जिसे मुकअब ( रूप ) इमारत 
होने के कारण “कडबा” और ईश्वरीय उपासना 
के लिये बनाये जाने के कारण “बेतुल्लाह” और 
म्मा तथा पवित्रता के कारण “मस्जेदुल्‌ हराम? 
कहा जाता है | वह आज्ञा कुरान में इस प्रकार 
है--ब लिल्लादिल्‌ मश्नेफ्नो बलूममेबो, फऐेनमा तोवल्लू 
फ़सम्मा बजहुल्लाह। फ़स्तबेकुल खेराते ऐना मा 
तकूनू याते बिङुल्लादो जमीआ । | 

१--इस आज्ञा में यह बताया गया है कि 
अल्लाह का सम्बन्ध तों. समस्त दिशाओं से 
समान है । 
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. २-अआर यह भी बताया गया है कि अराधना 
के लिये किसी न किसी ओर मुख करना आवश्यक 
आर मानव स्वभाव में दाखिल रहा है । 

३-आर यह भी बताया गया हे. कि किसी 
ओर सुख करना मूले उपासना से कोई वास्तविक 
सम्बन्ध -नहीं' रखता '\ 

 ४--और ज्यह भी बताया राया है कि फ्रिव्ला 
नियुक्त करते का एक बड़ा-प्रयोजन-यह भी है कि 
रसूल के 'अनुगामियों-के लिये एक परिचित चिन्ह 
उदरा दिया जाये। जैसा कि फ़रमाया--ले नऽलमा 
सँस्यत्तबेउरेसूला मिम्मॅय्यनक्ेलेबो आला अक्े बै हे |”? 

“यही कारण -था कि जब-तक नबी मक्के में रहे 
उसे समयः तक -बेतुल मुकदस- मुंसलमानों का 
किन्ला रहा-क्योंकि उमके -के- अनीश्वरवादी बेतुल- 
सुकहसःका-अश्दरः सम्मान नहीं -कस्ते थे और 
कोबे को:तो उन्होंने अपत्ता मन्द्र -बना-रखा था। 
इसलिये: शिक छोड़ देने- का. खुला हुआ- चिन्ह 
मक्के. में यही- रहा -कि- सुसलमान होने- बाला 
बेतुल सुक्तहस की ओर ऊुह करके नमाज़ पढ़ा 
करे । फिर जब नबी मदीने पहुँचे; धां अधिकांश 
यहूदी तथा- छैसाई ह्वी बसतेथे, वे मक्के की 
मस्जिदुल्‌हराम ( काने.) को पवित्रता को नहीं 

मानते थे और: बतुल मुफ़दस को वे. “बेतेईल'” 
अथवा “हेकल?? ( मन्दिर ) आनते -थे । इसलिये 
मदीने में इस्लाम स्वीकार करने आर पूर्वजों का 
धमे छोड़ देने: का चिन्ह यह्‌. ठहराया गया कि 
"4 मक्के. की मस्जिदुलेइराम की..ओर सुख करके 
' नमाज पढ़ी जाया कर. प 


[सारे यही मस्जिद र 
क्ला ठहरा दी गई । 


Ot CO OES RRR सम 
इस मस्जिद्‌ को किव्ला ठहराने का कारण 
अल्लाह्‌ ने स्वयं बता दिया है :-- 

“इन्ना ,अव्तला _ तिंव्बुजेआ लिन्नासे लज्ञजी 
बेबरकता मुबारकेंव्व होदल्िल आलमीन” अर्थात 
“यह मस्जिद्‌. संसार की सव प्रथम .इमारत है जो 
ईश्वरोपासना के निमित्त बनाई गई ।? 

नू'कि काबे की इमारत को प्राचीनता और 
धार्मिक महत्त। प्राप्त हे इसलिये उसे किब्ला बनाया 


जाना उचित है!--“ब इज यफ़ेओं इत्ाहीयुल्‌ 


काइदा मिनल बेते ब इस्माईल” द्वितीय यह कि 
इस मस्जिद्‌ के बनाने वाले हज़रत इनराहिम 
हैं और वही यहूदियों, इसाइयों तथा सुसलक्रानों 
के पूरवज हैं अतः:इन शानदार जातियों. के पितामः 
की मस्जिद को किब्ला. ठहराना मानो तीनों 
जातियों. को-शारीरिक एवं. पेत्रिक एकता की याद 
दिला कर आध्यात्मिक एकता के लिये निमन्त्रण 
देना और परस्पर एक हो जाने के लिये -“उद्खुल, 
फ़िस्सिल्म?? का संदेश सुना देना था। | 

मैं बिश्वास करता हूँ कि-कडबे की प्राचीनता 
'तथा ऐतिहासिक महत्ता का. निषेध कोई धर्म भी 
नहीं कर सकता । यहूदी और ईसाई दोनों मानते 
हैं कि यरूसलीम की नीब हजरत दाऊद ने डाली 
आर हज़रत सुलेमान ने उसे बनाया, अतः कऽवे 


' की इमारत यरुसलीम की इमारत से लगभग 8२४ 


बंध ओर हज़रत मसीह से १६२१ बघे पूर्व बनाई 


गई । भिं? आर० सी० दत्त ने अपने इतिहास | 


सिवेज्ञइजीशन आफ इन्शीएन्ट इण्डिया? में. 
बहुत से बिद्वानों को सम्मतियां. इकड करके यह 
परिणाम निकाला है कि भारतवर्ष की सभ्यता का 
संब प्रथम काल जो वेदों का आरस्भिक काल है 


5 
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पदवी से १४०० से लेकर २००० * वषं पूवे का 
था। यह भी लिखा है कि इस काल में कोई भी 
दिर * न था। इससे सिद्ध दोता है कि कऽघे के 
बनाये जाने के समय आयेंवते में भी कोई मन्दिर 
मौजूद नहीं था । 

ब्राइबिल से पता चलता दै कि अल्लाह ने 
पुछतक बालों को पहले से बतला दिया था कि जो 
परशजिद अन्त में किब्ला ठद्दराई जायगी वह पहले 
किन्ते से भ्रष्ट होगी । निम्नलिखित उद्धरण | 

(१) यसइयाह नबी की पुस्तक पब्वे ६० में 
सारा लेख मक्के की प्रशंसा में है, “विशेषतयः 
पांचवे पाठ से= 

“समुद्र की व्यापकता तेरी ओर फिरेगी और 
जातियों की सम्पत्ति तेरे पास इकट्ठा होगी । ऊट- 
नियां अधिकता. से तुझे आकर छुपा लेंगी । मद- 
` यान और ईफ़ा के झट वे सब जो सबा के हैं 
आवेगे, बे. सोना और लुबान लाबेंगे और खुदा 
बन्द का सुसमाचार सुनाबेंगे, कीदार की सारी- 
भेड़ तेरे पास इकट्ठा होंगी । नबीत के मेंढे तेरी 
सेवा में उपस्थित होगे । बे मेरी स्वीकृति के लिये 
मेरे आल्टर पर भेंट चढ़ाये जावेंगे और में अपने 
शौकत के घर को बड़ाई प्रदान करूगा !” 
` बिदित हो कि “ शौकत का घर ” ठीक ठीक 
अलुबाद “तल्‌ हराम” का है और केकायदी | सेनाओं हा ही कण “बैतुल हराम” का है और कउबे का यही 


नाम कुरान शरीफ़ मेंआया है जिससे पहले'की 
ईश्वरीय ग्रन्थों को तसदीफ़ होती है। इस घर को 
बड़ाई देने का मतलब उसे किव्ला ठद्दराना है। 
यह बात कि इस जगह शौकत के घर से 
अशय कब्बा है अन्य कोई स्थान नहीं, इस दलील 


ईफ़ा, सबा, कीदार और नबीत के लोगों का इकट्ठा 
होना और कु्रोनियां करना बतलाया गया द्दै। 
ये पांचों इरत इन्नाहीम के पुत्र अथवा पोत्र हैं, 
जो अरब में आकरं बसे ओर जिनकी संतान के 
कबीले ही आंहज्जरत के धर्म ( इस्लाम ) में दाखिल 
हुये । यह न तो ईसाई थे न यहूदी थे, उन सब 
ने मिल कर केवल एक दी आल्टर “मिना? में 
कुबौनियां पेश की थीं । जातियों के नाम, मिना का 
पता, अरब का पूरणे रूप से मुसलमान हो जाना 
इजातुलुवदाऽ में सब का नती की सेवा में हाजिर 
होना, ऐसी ऐतिहासिक घटनायें हैं जो उपरोक्त 
लेख के अर्थों को ठोक २ सिद्ध करती हैं। 

(२) “हज्जी नबी” ( क्रम ५२० वर्ष) की 
पुस्तक में है-- | 

८इस पिछले" घर का प्रताप पहिले घर के 


है। और मैं इस मकान को आशीवाद दूँगा, 
सेनाओं का प्रसु कहता है ।? ै = 


* ए० बो० अहमद साहेब जैपुरी कृत अनुवाद पृष्ठ ७ब८। । 


से सी स्पष्ट हो जाती है कि पाठ ६ व ७ में मदयाव _ 


व्रताप से अधिक होगा, सेनाओं का प्रभु कहता | 


† अरबी बाइबिल प्रकाशित आक्सफ्रोड सं० ३८७) ई० के ए० १३३१ पर इस आयत में शब्द “सद्धाम” 


है सौर उदू बाइबिल प्रकाशित मिज्ञोपुर स० १८०१ में शब्द “ सलामती ” है अतः सुसक्षमानों को अधिकार है कि 
उसका अनुबाद “इस््जाम” करें क्योंकि प्रस्येक नमाज़ के बाद मुसलमान इसी शब्द सलाम का प्रयोग इस दुा में 
करते हैं “अन्ञाहम्मा अन्तस्सलामों व सिन्कस्सलामो ` बंजकनस्लल्ञाम, तबारंकतो रब्बना व तझालेतों ० 
जब्बाले वल्‌ इकास | | 
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__-_- 7 8 पर (३) चुकाशेंक्रात--यद्न्ना. ( योहन्न के प्रकान : 
शितं, वाक्यः) पष ३ पाठ-१२ में हे- ज्ञो. बिजयी: 
होता है इसे में. अपने ईश्वर के मन्दिर का . स्तम्भ 
बनाऊंगा ओर अपने खुदा: के नगर: अर्थात नई 
यरूशलीम का नाम. जो मेरे खुदा के. पास से 
उतरती है: और अपना नया नाभ इस पर -लिखुँगा 
जिसका! कान है. सो सुने . कि आत्मा मंडलियों से 
कया'कहता हे ।?? 

'योहज्ना से नई यरुशलीम- आरः नये नाम का 
जिक्र किया हैत. नई/यरुशलीम कऽबा है और खुदा 
का.नयाःनाम जिससे अरब:बाले भाषा के पंडित 


होते हुये भी _'अनभिज्ञ थे पवित्र नाम “रहमान? 


है † जिसे इस्लाम “ही; ने अकट किया हे । नई 
यरूश लीम: का-अकाश-से. उत्तर ने का यहः आशय 
हे कि.कऽचे;कोः किब्ला बनाने “का हुकम आकाश 
से-उत्तरेगा । कुरान शरसीफ्र-मे भी-इसी ओर इशारा 


है--कद-नरा तक़ल्लोंबा- बजदेक-'फिस्समाऽ 'फलड- 
नोवल्लेयन्चका क़िब्ल- ल॒ञ्जः तजोह”- अथात ` दम- 


( झेस्वर) ने देखा किः तुम आकाश-की ओर 
अपना सुख करके देख रहे दो इस लिये-आज्ञा . दो 
` जाती. किजोःक्तिन्लाः तुम्हें पसन्द है: उसी-की 
ओर फ़िर जा ओह ; । 
 (8):जबू(-(४: में है. ( उद्े बाइजिल से ) 
४-वे घन्य हैं जो तेरे घर में. बसते हैं थे; सदेव 


तेरी स्तुति करेंगे। ५=धन्य वे मनुष्व जिनमें: 
शक्ति तुम से हे, उनके हृदय में तेरे मा हैं। ६-बे 
&2 i iE 5 2 RC 8. 


१६०७-०७ PY 20 हक 
ES ९५८८५. 


` ५. अरब के अमो ४ रहमान: /: नाम से जो 

हार. है “` जब उनसे." कहा खादा है इमान को दिए करो दो जे कह 
कमात क लाले पर हेश ९ (सा) 
था सञ्ाइ की कसम इम नहीं जानते कि रहमान कौन है। ` 


“बका” की घाटी सें. बास: करते हैं उसे एक कुं 


बनाते, यह्ी:: वर्षा उसे - बरकतों से ढांप लेली। 
( किताबुलः मुकहस ) 
इस लेख से निम्नलिखित बातें. स्पष्ट होती हैं 


१-पाठ ४ के अनुसार कि यह खुदा का एक घ्र . 


है और वहां के रहने वालों को मुबारक ( आर्शी- 
वोद युक्त ) बतलाया गया है और उन्का परिचय 
इस प्रकार दिया गया है कि वे सदा प्रभु की स्तुति 
एबं महिमा करते रहेंगे । 

२-पाठ ५ के अनुसार उन. लोगों के मान 
मयादा और . शक्ति क्रा आधार स्वयं परमास्पा 
होगा । लौकिक द्रव्य उनके मानमर्यादा और 
शक्ति के कारणः नहीं होंगे 

` ३ पाठ ६ के अनुसार “बक्षाऽ” अरबी, उदू, 
अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं ( की अनुवादित पुस्तकों ) 
में मौजूद है जिससे सिद्ध होता है. कि बक्काऽ बह्‌ 
प्रोनाउन ( Per ००७ ) है जो. किसी भाषा 
में नहीं बदला. गया; और अंग्रेज़ी लिपि में परोवर 
नोइन का पहना :अक्तर: बड़े अक्षर ( केपिटल ) 
में लिखे जाने का.जो नियम है. उसी के अनुसार 
अग्रज़ी की बाइबिल में *'ब्क्का5? ( Baca), शबद 


का पहला अक्षर बी (8) भीकैपिटल में लिखा. 
हुआ: है ५; हे 2९7 


'- ४ेणएभरवी इदः में “बादी?! शब्द और अंग्रेज़ी 
में ( ४०॥।९-) -शब्द जो-बादी- (घाडी ) के अर्थो में 
बोला जाता है “बक्क 3/ झे पहिले मौजूद है । 
कुरान में उतार, . गा बहुत चिते थे. जेसा कि स्थं 
-है कि रहमान क्या होता. है 
सै ने हुदेबिय: खन्षिएत्र 5 
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(लेख से यह्‌ प्रकद है. कि वहां बसने बाले 
“काऽ? घाटी में एक कुआं भी बन्ायेगे । अब हम 
इन सब का प्रमाण देते हे 

(क) खुदा के घर के रहने त्राले जिनका 
उल्लेख पाठ ४ में है वे इस्माईल की संतान हें । 
हजरत इन्नाहीम की दुआ छुरान में है “रब्बरे इन्नी 
असकन्तो मिन्‌ जर्रिय्यती बेवादिन्न गोरे जी जर 
इन्द बैतकलू सुदर” ( अथोत्‌--"हे प्रभु मैं ने 
अपनी संतान को इस निरुपजाऊ घाटी में तेरे 
आदरणीय घर के पास बसाया है |?) 

(ख) यह घाटी जिसका गुण डपरोक्त आयत 
शेर जी जारइन्न” है उसी का नाम क़रान 
शरीक की दूसरी आयत में “बक्काउ”? हे-“३ 
भन्ला बेतिन्न वु ऽआ सिन्नासे लल्लजी बेब्रक्कता” 
(“पडिला घर जा लोगों की उपासना के निमित्त 
बनाया गया है बह है जा बक्काऽ में हे”) अत्र 
कुगन और जबूर सहमत है कि भक्के का नाम 
खुदा के यहां बक्काऽ है । 

(ग) अब एक कुआं बनाने क! प्रमाण शेष 
रद जाता है जो बक्का की घाटी में हो। बुखारी 
(किताबुल अम्बिया प० ३३.) में इब्ने अब्बास, 
से हज़रत इस्माईल और .उन की माता के यहां 
; आने आर बसने के सम्बन्ध में एक लम्बी देदोस 
| ; द्‌ उसके वाक्य २० में लिखा है छि ( अनुवाद ) 
` अब हाज़रः इस घाटों में पहुंची तो वहां ( पानी 
के लिये) दौड़? फिर वाक्य २६ में है, ( अनुद). 
५. (फरिस्ते ने ) इड़ी पृथ््ी पर मारी, पानी उबल 
पडा इस्प्राइेल' - 
फिर्‌ उसे खोद. कर ऋआं बनाने लगी!” पाठक 
दे आपने देखा कि जबूर में बक्क का नाम भी 


निकल आया, वहां को मस्जिद का नाम बतुल्लाह 


भी सिद्ध हो गया । 

इसके बाद इतना और निवेदन करना चाहता 
हुँ कि पाठ ५ में अरबी लेख का मतलब उदू तथा 
अंग्रेजी जवूर के लेख और मतलब से अधिक 
वष्ट है । अरबी में हे-“तुरोको बेतेका फ़ी. 
क़लूबेदिम” इसका अनुवाद दै. “उनके हृदयो में 
तेरे घर की राहे हैं? किन्तु उदी जबूर में है “उनके 
हृदय में तेरी राहें हैं” और अंग्रेज़ी में दे“! 
whose heart,are the Ways ० - thsm 7 उर्दू. 
ओर अंग्रेज़ी में “बेत” ( घर ) शब्द का अनुवाद 
उड़ा दिया गया हवै । उदू में तेरो राहे और अंग्रेजी 
में «७ उन की राहे लिखा है। कुरान शरीफ 


' इस सम्बन्ध में स्पष्ट दै--( अनुवाद )-“े प्रभु ! 
' मैं ने अपनो संतान को उस घाटी में जो उपजाऊ 


नहीं है तेरे प्रतार बाले घर के पासं बसाया है, 
हे प्रभु! यद इस लिये किया कि वे सब ( बंसने' 
वाले ) नमाजें स्थिर रक्खें, अब आप लोगों .के 
हृदयों में इन बसने वालों का प्रेम डाल दीजिये 


और उन्हें सब प्रकार के फलों की जीविका दिया 


कीजिये कि यह्‌ कृतज्ञ बने रहें । | 

दसरा निवेदन यह है कि पाठ ५ का पहिला 
वाक्य यह है “तूबा - लेउनासिन्न इज्जोहम बिक” 
इस में “उन्नास” ( मनुष्यों ) शब्द बहुवचन है 


की माता चक्ति होकर रे गयी | किन्तु उदू में है--“मुबारक बह इन्सान जिस में 


ञ्जत तुझ से है”? और अंग्रेजी शब्द ये हैं-- 


Blcssed is the Man - whose Strength is in 


भी सिद्ध हो गया, वहां एक कुआं का होना भी i 
निश्चय हो गया और वहां के रहने वालों का. 
मुबारक होना, तथा सदैव प्रभु की याद में रहना | 
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११९०? उबू में शब्द्‌ “इन्सान” और “जिस” 


अंग्रेजी में शब्द्‌ “0७०” और “०5०? का 


प्रयोग एक बचन फे लिये किया गया है। अरबी 
अनुवाद का शुद्ध और उदू ब अंग्रेजी अनुबाद 
का अशुद्ध होना इस प्रकार सिद्ध होता हे--कि 
इसी पाठ के दूसरे भाग में उद्‌ में “उनके” और 


अंग्रेज़ी में "९५९७? चहुबचन के लिये मौजूद है। 


अरबी तौरात का वाक्य “तूया लेउनासिन्न इज्जोहुम्‌ 
बेका” वास्तविक ,में वाक्य नं० ४ “तुवा लिस्सा- 
केनीना. फ़ी चेते” हो का विशोषण है । 
रारज कि तोरात के इस स्थान से वक्काऽ, 
बेतुल्लाह, जमज॒म्‌ और इस्माईल की सन्तान स्पष्टतः 
सिद्ध हैं । द 
. -वास्तव में यह अल्लाह का उपकार है कि उसने 
अपने इसी घर को जो वक्का की घाटी में है हमारा 


किब्ला बनाया न कि यरूशलीम को | क्योकि एक 


ऐसे धर्म (इस्लाम ) के लिये जिसके विषय में 
“ ले युजद्देराहू अलहदीने कुल्लेद्ी ” ( वह सब धमों 


पर विजयी और प्रबल होगा ): फ़रमाया राया है 


इसी घर का -क़रिब्ला होना उचित था न 
कि उसका किब्ला .होना जिखे प्रत्येक विजयी 
काफ़िर ने तोड़ा ओर नष्ट-भ्रष्ट किया और अंततः 
संडास का स्थान. तक बनाया । बह्दां के बसने बालों 
को अनेक बार दास बनना, केद होना और देश 

खुदा ने जबूर की उपरोक्त आयत ४ ब ५ में 
. “बक्काऽ? घाटी बाले बतुल्लाह (खुदा के घर ) के 
_ लिकट रहने वालों. को. झाशीयोद्‌ दिया है उका 

३a यह अभाव ERT 

उस जाति पर और र 


TS acme, 
ज्ञाति का अधिकार नहीं हुआ | 
ज्ञकात--(१) आर्थिक सामाजिक एवं राजनी: 


तिक चेत्र की सब से जटिल समस्या यह्‌ है कि 
समाज के. धनी ओर निधेन वर्गों में किस प्रकार. 
समभाव स्थिर किया जाय । ज्ञानी सोलन के समय 
से लेकर आज तक कोई मानब बुद्धि इस गुत्थी को 
सुलमा न सकी.। यूरोप में निहलिस्ट ( ॥\।॥॥।७५ ) 
जिनका उदेश्य यह है कि कुल सम्पत्ति पर समाज 
के लोगों का समान रूप से अधिकार तथा आधि- 
पत्य होना चाहिये । सोश्यलिस्ट ( 5०८४०१५ ) 
जिनशा उद्देश्य यहु है कि जीवन सामग्री पर किसी 
व्यक्ति विशेष का अधिकार समाप्त करके उसे 
जनता के अधिकार में दे दिया जाय । नेशनलिस्ट 
(Nationalists ) जिनका उद्देश्य यह है कि भूमि 
की मिलकियत पेदाबार को किसी एक व्यक्ति के 
अधिकार से निकाल लिया जाय। यह गिरोह इसी 
लिये पैदा हो गये हें कि उपरोक्त समस्या को 
सुलभा सक | ee 

` सम्पत्ति पर से उसके स्वाप्रियों का स्वामित्व 
उठा दिया जाना क्रियास्मिक दृष्टि से इतना कठिन 
है रि संसार में कदापि उसका चलन न हो सकेगा, 
इसी लिए कुरान शरीफ़ ने पहले ही से उसका यदद 
निय कर्‌ द्या है--'“बल्लाहो फ़ज्ज़ला ब5ज्ञोकुम 
अलाबऽजिन्न क्षिरिजक़े फ्रमछाज्ञीना फ़ज्जेल 


। बेराद्वी रिज्केहिम्‌ अलामा मलकत ऐमानोहुम्‌ 


फहुम्‌ फीहे. साबाउन्न” (नहुन) अथात्‌ जीविका 


में अल्लाह ने एक को दूधरे पर बढ़ाई दी है और 


जिनको यह बडाई प्रिली है बे अपना भाग उन 
लोगों को 


Be जिनके वे रामी हो चुके हैं नहीं लोटा-. 
बगे कि सब परस्पर समान हो जाये ।” 


BORSA ge, - 3.३... 
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इस्लाम ने जो मुसलमानों को संसार की सबे- 


ष्ठ सभ्य जाति बनाना चाहता हे इस समस्या 
पर उचित ध्यान दिया हे और उसे सदा के लिये 
हल कर दिया है | इस हल का नाम ही_“ज्ञकात”? 
है। 

(२) क्षकात सं० २हि० में मुसलमानों पर फ़र्ज 
हुईं । नबी का दयालु एवं परोपकार युक्त हृदय 
पहले ही दीनों का सहायक, दरिद्रियों पर दया 
करने वाला ओर दुखियों का साथी था और 
इस्लाम में शुरू ही से दीन दुखियों की सहायता 
पर मुसलमानों को विशेष रूपे से ध्यान देने पर 
उकसाया गया? हे और मुसलमान "इसी पबित 
शिक्षा के कारण दीन दुखियों के लिए बहुत कुछ 
क्षिया भी करते थे किन्तु कोई ऐसा नियम नहीं 
बनाया गया था जिसे एक विधानस्वरूप माना 
जाता हो अतः धनी लोग जो कुछ किया करते 
थे अपनी सञ्जनता एवं उदारता के आधार पर 
किया करते थे । अल्लाह ने जकात के फ़र्ज को 
इलाम का तीसरा स्तम्भ ठहराया हे। 

अकोत वास्तव में सहानुभूति और दया के 
उस गुण के नियमानुकूल प्रयोग में लाने का नाम 
है जो मनुष्य के हृदय में मानव समाज के हेतु 
खाभाबिक रूप से मौजूद है । जकात चुका देने से 
जुने वाले को'यह लाभ भी होता हे कि धन का 
“है मानव सदाचरण की शक्ति को नहीं दबाता, 
गतुष्य कृपणाता के दोष से पवित्र रहता है और 
इलाम भी ह कि दीन दरिद्रो को बह अपनी 


चाहिये ? 


Too 


- *ज्ञकात की जिन्स. (वस्तु) और मिक्रदार (परिमाण) -फ़िकः 


जाति का अंग समने लगता हे, इस लिए. 
अधिक धन इकट्ठा हो जाने पर।भी उसमें।घमणड 
तथा अभिमान नहीं पेदा होता और यह लोभ भी 
है,कि अगणित ग़रीबों को उस से प्रेम और उसकी 
धन सम्पत्ति से सद्दानुभूति पैदा हो जाती है क्यों 
कि वे उसके धन में अपना एक आग समते है, 
मानों! .घनी मुसलमान की सम्पत्ति 'एक ऐसी 
कम्पनी की सम्पत्ति के समान हे जिसमें बड़े छोटे 
हिस्सों के हिस्सेदार सम्मिलित होते हैं । समाज को 
यह लाभ पहुंचता हे कि भीख मांगने की कुप्रथा 
समाप्त हो जाती है । 

इस्लाम ने दरिद्रियों का भाग धनवानों के उन 
घनों में जुकात के नाम से नियुक्त किया है जो 
बढ़ने वाले धन हें जिनमें से देना न बुरा लगता है 
न खलता है। बढ़ने वाले धनों में व्यापार, खेती, 
पशु ( भेड़ बकरी, उँट, गाय आदि ) नक़ द, खानों 
ओर गड़े हुये खजानों की गणना की गई हे। १ 

अब यह बताना आवश्यक हे कि जो नक़्द 
व।,जिनस जकात से प्राप्त हो उसके पात्र कौन 


'लोग हैं कुरान शरीक में हे- 


“इन्ञमस्सदक्कातो लिल्‌ फ॒कूराय वल्‌ मसाकीने 
बलू आमेलीना अलेहा वल्‌ सुअल्लेक्रतो क्रुलुबोहुम्‌ 
व॑ फ़िरिक्ाबे ` बल्‌ ग्रारेमीना वक्रनिस्सबील ” 
अनुवाद--ज़कात ओर. सदक्े:  ( दानः) 
का धन (१) भिकारियों ओर (२). देरिद्रियों के 
लिये है (भिखारियां और दरिद्रियों की व्याख्या. - 
तथा उनका अन्तर इस्लामी ध्ेन्शा्त्रों-में देखो) 


की पुस्त में लिखी हुई है वहाँ. देखना 
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(३) और जकात वसूल करने बालों के लिये 
जिनके बेतन दिये जाएंगे!), (४) और उन लोगों 
के लिए जिनके हृदयों की ` इस्लाम के निमित्त 
उत्सुकता बढ़ाना हो ( अथोत्‌ नवमुस्लिम लोग ), 
` (५) ओर दासों की सक्ति के लिए, (६) और ऐसे 
ऋणी व्यक्तियों का ऋण चुकाने के लिये जो 
स्वयं न चुका सकते हों, (७) ओर अल्लाह के 
मागे में (अथात्‌ अन्य सदकमों के लिए )* (ऽ) 
ओर यात्रियों के लिए। 

जिन आठ बातों पर ऊकात का विभाजन 
किया गया है उनसे विदित होता है कि जकात के 
लागू किये जाने से देश, समाज तथा व्यक्तिगत 
आवश्यकताओं को फैसी उत्तमता सहित पूरा किया 
गया है। 

जकात की उपरोक्त विभाजन तालिका के 
नम्बर ४ पर विशेष ध्यान दीजिए कि इस्लाम ने 
इस्लाम राज्य की सारी आमदनी को आठ भागों 
में बांट कर एक भाग दासों की मुक्ति पर खरचं 
करना निश्चय कर दिया है.। जो लोग इतिहास का 
पूरा ज्ञान रखते हें बे जानते हैं कि गुलामी प्रथा 
. संसार के समस्त सभ्य देशों जेसे चीन, भारतत्रष, 
मिस्र, टर्की, इरान तथा यूरोप आदि में हजारों 
वर्ष से प्रचलित थी । दयालु मसीह ने गुलामी .के 
खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा बल्कि पोलोस ने 
तो उसकी पुष्टि की, वे कहते हैं-“हे दासो ! 
तुम उनसे जो शरीर की दृष्टि से तुम्हारे स्वामी 
हें अपने हृदयों की स्वक्षता सहित डरते रहो ओर 
` कपकपाते हुए ऐसे आज्ञाकारी बनो जेसे यीसु 


5% इसका विवरण भी फ्रिक ह em . पर टपयएएण देलिए । 


मसीह के” । (अफ्र्सियून ६। ५) इसी प्रकार देखो 
१ तम्‌त'ऊस ६ / १ ब २ तथा पदरस २ /१८। 

सो यदद इस्लाम ही है जिस ने संसार में सचे- 
प्रथम १दासों,की.सहायत। के लिए प्रचार आरम्भ 
किया और इस बारे में भिन्न २ साधन नियुक्त किये । 

१--दासों की मुक्ति को पुण्य का एक बड़ा 
साधन बताया--" वस्सायल!ना च फिरिक्कीन्रे ? 
(बकर! रू० १२) । 

२- दासों की सुक्त को मुक्ति का साधन बताया 
'फलक़्तहमल्‌ अफ़बतो वभा अद्राका मल अक्रब्रता, 
फ़क्ो रफ़्यतिन्नः (बलद रू० १) 

३-गुलामों की मुक्ति को कुछ अपराधों का 
दण्ड तथा पापों का प्रायश्चित ठह राया--जैसे : - 


| धोखे में क़त्ल कर डालने की तीन अवस्थाओं में 


जब कि-- 
(क) मारा जाने वाला मुप्तलमान हो । 
(ख) मारा जाने हारा मुसलमान हो परन्तु 
शत्रु ,फ़बीले.का हो । " 
(ग) मारा जाने बाला ग्ररसस्लिमत और उस 
जाति का दो जिस से संधि हो चुकी हो । इन तीनों 
सूरतों में खूनी को एक दास म॒क्त करना चाहिए 
(सू० निसा रु० १२) 
(घ). शपथ तोड़ने का प्रायश्चित्त - 


` का मुक्त करना (सूरय-मायदः रुः १३) 


. (ण) जिहार का प्रायश्चित्त 
दिल: रु० १) 
(च) रमजान का एक रोजा तोड़ने का 

प्रायश्वित्त-----------.- (हदीस शरीफ़ ) 


(सू० मुजा- 


दास ' 


| 
। 
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फिर इन सब के बाद भी? इस्लामी राज्य की 
गाय का आठवां भाग सदा के लिए इसी कार्थ 
के तिमित्त अलग कर दिया गया है। 

इन्नीसबीं शताब्दी में इंगलैंड ने दासों की मुक्ति 
पर लाखों रुपये व्यय ऋर दिये थे । यह ऐसे गौरव 
क्री बात सम्रकी जाती है कि यूरोप का कोई देश 
इसकी बराबरी नहीं कर सकता किन्तु इस्लाम 
फ़ी इस इश्व॒रीयाज्ञा को देखो कि तेरह सो वर्ष 
पहिले से इस काम के निमित्त ।कुल आय का 
श्राठबां भाग नियुक्त कर दिया गया हे । क्या 
कोई न्याय प्रिय हृदय ऐसा होगा जो इस्लाम की 
इस श्रेष्ठता से इनकार करे ? 

बैंक और गरीबी--जकात की उपरोक्त 
तालिका के नम्बर २ पर भी विचार करना 
चाहिए । बतमान काल में कजंदारों की सुगमता 
के रिए बेंक खोले गये हैं ५रन्तुबेंों,के खोले 
जाने का एक परिणाम यह हुआ है कि सैकड़ों 
| भायदादे गरीबों के कब्जे से निकल कर बेंकों 
| रे पास चली गई हैं और कुछ। विशेष लोगों को 
| धोइकर जनता में गारीबी ओर दीनता बढ़ती जा 
| (दी है। बिना ब्याज़ के ऋण का मिलना असम्भब 
| शी गया और इन्हीं कठिनाइयों के कारण कुछ 
शो ने सूद के जायज्ञ होने को विधियां ढूंढ 
| पिशारने में बाल को खाल निकाली दै 
परन्तु इस्ताम का उपकार देखो कि उसने 
; से बबोद्‌ होने वालों के बचाव का कैसा 
अश्यस-जनक प्रबन्ध किया हे । 


i 


(छ) स्वापी दास को अधिक मारे 
प्रायश्चित्त -~¬ ~ ¬= हदीस शरीफ़) 


निस्सन्देह व्याज के हराम होने की व्यवस्था 
इस्लाम ही का काम हे जिसने कजीरारों की मुक्ति 
के लिए ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया है | 

अब जकःत के बारे में यह हृदोस याद रखना 
चाहिये--अनुकाद-- यह दान का धन लोगों 
का मेल कुचेल होता है, मुहम्मद और उनके 
कुडुम्त्रियों के लिए यह हलाल (तीन) नहीं हे” । 
इस अदेश में नबो के साथ उसचा कुटुम्ब चाचा, 
फूफियां, चचेरे भाई और उनकी सारी संतान 
ओर उन सत्र के दास दासियां भी शामिल 
हैं जिसमें कि किसी व्यक्तिं को हजरत के बारे 
में किसो प्रकार का संदेह न हो सके । 

रमजान स० २ हि०--रमजान के रोजे 
(त) भी दिजरत के दूसरे बर्ष फ़ जे हुए, और साल 
में एक महीने के रोजे रखना इस्लाम का चोथा 
स्तम्भ ठहराया गया । 

१--रोज्ञ स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं । 

२--अमीरों , को गरीबों की हालत का ज्ञान 
हो जाता है । 

३-पेटभरों और भूखों को एक स्थान पर 
खड़ा कर देने से समाज में समानता के नियम | 
की पुष्टि होती है। । 

४--आध्यात्मिक शक्तियां श्रबल और इन्द्रिय- 


वासनायें शिथिल हो जाती हैं । _ 


५--हुरान शरीक ने खास तौर पर यह बताया 


है कि रोजे संयम की शक्ति को बड़ाते हें । देखिए-- 
` “लअलकुम तत्तकून” (जिसमें कि तुम संयमी अर्थात्‌ 
इेश्वर से डरने दारे बन जाओ ।) 
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' संयस की दृष्टि से इन बातों पर वियार करो 
कि रोज़ेदार (प्रतघारी) को बड़ी प्यास लगी हुई 
है, एकान्त स्थान में शीतल जल. उसके सामने रखा 
हुआ हे किन्तु वह पीता नहीं, रोजेदार को बड़ी 
भूख लगी है, भूख के कारण शारीर में दुर्बलता 
ओर कमजोरी महसूस होरही हे, भोजन मौजूद 
है, कोई व्यक्ति उसरे देखता भी नहीं किन्तु बह 
भोजन नहीं करता। मन मोहिनी प्रिय पल्ली पास 
भोजूद है, कामवासना उसकी सुन्दरता से लाभ 
उठाने को उकसाती है, प्रेम ने एक दूसरे पर मोहित 
कर र्‌क्खा हे किन्तु रोजोदार उससे बचता है ।. 

कारण यह है कि खुदा की आज्ञा. का आदर 
सम्मान उसके हृदय में ऐसा जम गया है कि कोई 
बात भी उस पर प्रबल नहीं ठहरती। परमात्मा 
की ऐसी महत्ता एवं भ्रष्टता के हृदय में अंकत होने 
का कारण रोज़ह हे । 

यह स्पष्ट है कि जब एक विश्वासी ईश्वरादेश 
के कारण एक जायज, हलाल और उचित अभि- 
लाषा भी छोड़ देने का स्वभाव पेदा कर लेता हे 
तो बह खुदा के हुक्म से हराम, नाजायज आर 
अनुचित अभिलाषाओं को अवश्य ही छोड़ देगा 

अर उन पर अमल करने का कदापि साहस न 

करेगा यही बह्द सदाचार की उच्चता है जिसे रोजे दार 

के भीतर पेदा और स्थिर कर देना इस्लामी विधान 
का ध्येय दे | चुनांचि हदीस शरीफ़'में'है-अलुवाद 
» जो रोजे बाला भूठ त्रोलना, व्यर्थ की, बकवास 
आर अनुचित ,कार्य्यो का करना नहीं छोड़ता तो 


“7 5 मखी. ने ऋरमाया जब तू रोज़ा (अत) खजे ऋज छि प दि ज जज फरमाया «जब तू रोज्ञा (अत) रक्खे अपने सिर 
कि सलुष्य पर नहीं बढिक तेरे पिता पर जो गुप्त रूप में भी देखता है 


TTT nna een mnnmnsmne mr ययघययघायय:आ::3-*ूझूुड 
परमात्मा को उसके खाना पीना छोड़ने की कुछ 
परवाह नहीं है” दूसरी हदीस में है:--( अनुबाद ) 
जब कोई व्यक्ति किसी दिन रोजा रक्खे तो न तो 
कोई बुरा शब्द जबान से निकाले न बकबास तथा 
शोर गुल करे ओर यदि कोई,व्यक्ति उसे गाली दे 
अथवा झगड़ा करे तो कहदे कि में रोजेदार (ब्रत- 
घारी ) हूँ। (अर्थात्‌ गाली का उत्तर देना अथवा 
बखेड़ा करना मेरे लिये किसी तरह उचित नहीं ।) 

रमज्ञान का महीना चन्द्र गणित पर उक्खा 
गया है क्योंकि जब आधे संसार में शीतकाल होता 
है तो दूसरे अधभाग पर ग्रोष्मकाल होता है चांद 
के हिसाब से महीना अदल बदल कर आने से 
समस्त संसार के मुसलमानों के लिये समानता 
स्थिर हो जाती है परन्तु यदि सूर्य के हिसाब से 
कोई महीना नियुक्त किया जाता तो आधे संसार 
के मुसलमान सदेव गर्मी का कष्ट सहन कर रोजा 


रखते और यह बात विश्वव्यापी धमे के नियमों 
के प्रतिकूल होती । 


रोजा रखना कठिन नहीं है किन्तु जिस व्यक्ति 


-को कामवासनाएं प्रबल हों जो इच्छाओं की पूर्ति 


~ 
आर शरीर की सजावट ही को जीबन का उद्देश्य 


समभता हो उस के लिये रोजा रखना निश्चय ही 
कठिन है। 


इस्लाम में रमज्ञान के- रोजों का फर्ज होना 
बल्कि इस्लाम का एक स्तम्भ होना ही सिद्ध करता 
है रि इस्लाम कितना संयम तथा आध्यामिक बल 


बढ़ाने, सन केबुरे विचारों तथा काम बासनाओं , 


को दबाने वाला है। * 


। १७ व १८) 


Pe ) रोज्ञे वालन तेर 
` हिता जो युस में भी देखता है प्रकट रूप से भी प्रतिफत दे । (मत्ती ६ ! (अतधारी) ज़ाहिर हो और तेरा . 


पर चिकनाई जगा और मुंह घो-जिस में 


| 
4 
ः 
| 
| 
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सं० ३ हिं० के रमजान महीने में इमाम हसन 
पैदा हुए जो हजरत अली ओर बीबी फ्रातिमः के 
पहलौठे पुत्र है । 
सं० ४ हि० की बरकतों में से बड़ी बरकत यह 
है कि शराब के हराम होने की घोषणा की गई। 
हजरत अनस का क़थन है कि कुछ लोग अबूतल्ह: 
के घर में वैठे थे, में उन्हें शराब पिला रहा था, 
इतने में मनादी होने लगी कि शराब हराम हो 
गई | अबूतल्ह! ने सुनते ही कह दिया कि जितनी 
शराब शेष है उसे बाहर फेंक दो ।'उस दिन मदीने 
की गलियों में शराब बह निकली थी । 
आज संसार के भिन्न २ देशों में भिन्न २ 
जातियां टेम्म्रिसं सोसाइटियों ढवारा शराब रोकने 
के यतन में लगी हुई हें । इन समस्त जातियों पर 
इस्लाम की इस शिक्षा का भारी उपकार है क्यों 
कि इस्लाम ही वह धमे है जिसने शराब को चाहे 
थोड़ी हो अथवा बहुत तूणेतयः हराम ठहरा 
` दिया है। 
इस्लाम ने शराब का नाम “उम्झुलू खबाइस? 
(र्मा को माता) रक्खा हे । मनुष्य के शरीर 
१र, आचार बिचार पर, देश की शान्ति और 
भबन्थ पर, क़बीलों के. व्यवहार और स्वभाव पर, 
सेना की शक्ति और सैनिकों के आज्ञा पालन पर 
जो कुप्रभाव शराब का देखा ओर अनुभव किया 
गया है उससे स्पष्ट है कि “उम्मुलू खबाइस?” 
सा उचित नाम है । , 
कुछ लोग इस्लाम की सत्यता पर पदो डालने 
लिये कहा करते हैं कि इस्लाम ने काम-चासना 
` भै उेजना द्वारा लोगों को इस्लाम में दाखिल 
' नि का लालच दिया है उनको थोड़ा विचार 


करना चाहिये कि शराब को हराम ठहराने वाला 
धर्म काम बासना का कितना बिरोधी होगा 
और जिस धर्म में ही शराब ही हराम हो उसे 
स्वीकार करने में व्यभिचारियों को कितनी भिमक 
होगी | | 

इसी सं०४ हि० के शाबान महीने में इमाम 
हुसेन पेदा हुए जो सुहरंम की दसबी तिथि सं० 
६१ हि० में करबला के चेत्र में शाहीद हुए थे । 
उनकी शहादत ने यह सिद्ध कर दिया हे कि इस्लाम 
के वास्तविक प्रमियों को सत्यानुमोदन में धन, 
मयादा और प्राणों की भी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये । इमाम हुसैन ने इस युद्ध में धेये, ढ़ता, 
सत्यवादिता, इश्वर प्रियता ओर सत्यधर्मा नुसरण 


के ऐसे अनुपम दृश्य तथा उच्चादशे उपस्थित किए 
जिन के उदाहरण इतिहास में नहीं प्रिल सकते । 


यह सब कुछ आँहइज्ञरत को शिक्षा दीक्षा और 
तपोबल के प्रभाब का सुफल था। 

समामः बिन असाल का मुसलमान 
होना--आँदज् रत ने कुछ सवार नज्द की ओर 


भेजे थे, बे लौटते समय समामः बिन असाल को 
पकड़ लाये थे सेना वालों ने उसे मस्जिद्‌ नबंवी 
के खम्बों से बाँध दिया था। नबी नेवह्दां आकर 
पूछा समामः क्या दाल है ? समामा ने कहा 
मुहम्मद ! मेरा हाल अच्छा दै यदि आप मेरे कत्ल 
किये जाने की आज्ञा देंगे तो यह आज्ञा एक खूनी _ 
के लिये होगी और यदि आप क्षमा करगे तो एक 
कृतज्ञ पर करुणा प्रकट करेंगे और यदि धन की 
आवश्यकता है तो जितना चाहिये बतला दीजिए। 
दूसरे रोज़. नबी ने समामः से फिर बही प्रश्न 
किया समामः ने कहा. में कह चुका हुँ कि यदि 
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आप उपकार करेंगे तो एक कृतज्ञ व्यक्तिं पर 
करेंगे? तीसरे दिन नबी ने समाम: से फिर बही 
प्रश्न किया उसने कहा कि में उत्तर दे चुका हूँ । 
नबी ने हुक्म दिया समाम: को छोड़ दो । 
समामा मुक्त होकर एक खजूर के बाग में 
गया जो मस्जिद नरी के निकट होथा। वहाँ 
जाकर स्तान किया फिर मस्जिद नब्री में लौट 
कर आ गया ओर आते ही कलमः पढ़कर 
मुसलमान हो गया । समामः ने कहा या रसूलुल्लाइ 
कसम है अल्लाह की कि समस्त संसार में आप से 
आधिक किसी: व्यक्ति से मुके घृणा न थी परन्तु 
अब तो आप ही सुमे सब से बढ़कर श्रिय मालुम 
होते हें । खुदा की कसम आप के नगर से मुझे 
अत्यन्त घृणा थी परन्तु आज तो वह मुझे सब 
स्थानों से अधिक उत्तम जान पड़ता हे.। खुदा का 
कसम आप के धमे से बढ़कर मुझे और किसी 
धर्म से शत्रुता नथी परन्तु आज तो आप का 
धमे ही मेरा प्रयतम हो गया है। : ., 
सममः ने यह भी कहा कि में अपने घर से 
मक्के को उमरा के लिए जा रहा था मागे में 
पकड़ लिया गया अब उमरा के बारे मं क्या 
आज्ञा होती है. १ नबी ने उसे इस्लाम स्वीकार 
करने पर आशीवाद और उमरा पूरा करने की 
आज्ञा दी । 
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समांमः मक्के पहुँचा तो बहां के एक व्यक्ति 
ने पूछा कहो जुम “साबी” बन गये | समाप्त 
ने कहा नहीं में मुहम्मद रसूलुल्ञाह पर ईमान 
लाया हूँ और मैंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, 
ओर थह याद रखना कि अब यमामह से 
तुम्हारे पास गेहूँ का एक दाना भी नहीं आने 
पायेगा जब तक कि नबो को आज्ञा नहीं होगी। # 

समामः ने अपने देश में पहुंचते ही मक्के फी 
ओर आने वाला अनाज बन्द कर दिया । ग्ले के 
रुक जाने से मके में हाहाकार मच गई और 
अंत में उन्‍हें आँहजरत ही से प्रार्थना करनी 
पड़ी । नबी ने समामः को लिख दिया कि अनाज 
जाने दो । यद्यपि इन दिनों मक्के वाले आँ हज रत 
के प्राणघातक शत्रु थे। इस घटना से न केबल 
यही सिद्ध होता है क्रि नबी ने केसे एक व्यक्ति 
को प्राणक्षमा प्रदान की जो स्वयं भी अपने को 
खूनी और मृत्यु-दन्ड का पात्र मानता था! और 
न केवल यही सिद्ध होता है कि नबी के संयम 
ओर सदाचार का कैसा गहरा प्रभाव लोगों पर 
पड़ता था कि समाम: जेसा व्यक्ति जो इस्लाम 
और मदीने और आँह्रत से घृणा एवं शान्नुता 
रखता था तीन दिन बाद प्रसन्नता पूबेंक मुसलमान 
हो गथा था, बल्कि नबी की नेकी, हृदय की 
कोमलता, पवित्रता तथा दयालुता का प्रमाण इस 


nnn 


* सहोह दुख़ारी किताबुल मगराज्ञ में भ्रबू हरैरः से । 
† सभामा के पकदे जाने का कारण इस रवायत में नहों बताया गया है किन्तु यह स्पष्ट है कि उसे 
आवश्य ही किसी अपराध के बाद हो पकड़ा गया होगा । स्वयं समाम: के शब्दों पर विचार कीजिये वह अपने को 


घ्र 


दु्षलमान होगया । 


न्ड 


एण दुन्ड का »पराधी मानता है। नथी ने जब उसे बिना किसी शतं के और बिना किसी बजे के और बिना धर्म 


परि दिचर्तल के सुके कर दिया तो उसके हदय पर आंहङ्गरत के सदाचार तथा उपकार का ऐसा प्रभाव पढ़ा कि वह 
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तरह मिलता है कि मक्के के जिन काफ़िरों ने 
गरॉइजरत को मक्के से निकाला था और ब 
उहद, खन्देक में नबी और मुसलमानों को नष्ट 
करने के लिये सारी शक्ति समाप्त कर चुके थे 
उनके लिये रहूमतुलू लिलआलमीन यह भी पसंद 
नहीँ करते कि उनका अनाज रोक दिया जाये और 
उनको परेशान करके अपना आज्ञाकारी बनाया 
जाये | र 
हुदैब्रियः की संधि सं० ६ हि०--इस वषं 
नबी ने अपना एऊ स्वप्न मुसलमानों को सुनाया, 
फ़रमाया “मैंने देखा कि सनो में और मुसलमान 
मक्के पहुंच गये हैं और काबे का तवाफ़ कर रहे 
हैं? | इस स्वप्न के सुनने से मुसलमानों को उस 
शोक ने जो काबे के तवाफ़ का उनके दिलों में था 
चेन कर दिया और उन्होंने उसी वर्षं आँहजरत 
को मक्के की यात्रा के लिये आप्रादा कर लिया। 
मदीने से मुसलमानों ने युद्ध को कोई सामग्री 
साथ में नहीं ली, और क्कवोनी के ऊँट साथ लिए 
और यात्रा भी जीक्काद के महीने में की जिस में 
अरब प्राचीन से चली आने वाली प्रथानुसार 
पुंड कदापि न किया करते थे और जिस में 
प्रत्येक शत्रु को भी बिला रोक टोक के मके में 
आने की इजाजत हुआ करती थी । जब मक्का 
१९ मील रह्‌ गया तो आहज़रत ने हुदैवियः 
सान से कुरेश के पास अपने आने की सूचना 


बुखारी में अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से। 
बुख़ारी में हृब्ने उमर से | 


सहीह बुखारी में बराऽ और जाबिर से । 


न ४ क 


§ यहः उची जो आज कुरेश का एलची बनकर आया था थोड़े व 
` पा चौर अपनी जाति में इस्लाम का प्रचार करने के लिये इस्लाम का एकची बनकर गया था। 


भेज दी और उनसे आगे बढ्ने की आज्ञा भी 
चाही । 

उस्मान बिन अफ्क्षान दूत बना कर भेजे गये । 
उनके जाने के बाद इस्लामी फ़ाफ़ले में यह खबर 
फेल गई कि कुरैश ने हज़रत उस्मान को फ़त 
अथवा फेद कर दिया है।इस लिये नबी ने इस 
निशस्त्र और बे सरोसामान जत्थे से प्राणों 
की बंअत ली * कि यदि युद्ध करना ही पड़ा तो 
सुदृढ़ रहेंगे †। बेआत करने वालों की संख्या 
चोदह सौ थी { । क्रुरान शरीक में है कि “लक़द 
रजेयज्ञाहो अनिल्‌ मोमेनीना इज्ञ योबायेऊनका 
तहुतश्शजरता” इस बेत में आँहज्जरत ने अपने 
उलटे हाथ को उस्मान का सीधा हाथ ठहराया 
ओर उनकी ओर से अपने हाथ पर बेअुत ली । 
इस बेआत का वृत्तांत सुन कर कुरेश डर गये 
शर उनके सरदार एक के बाद एक करके हुदै- 


'ब्वियः में आये। 


उवा बिन मसऊद्‌ $ जो क्क्रेश की ओर से 
आया था उसने लौट कर कुरेश से कहा-हे जाति 
वालो ! मुझे कई बार नज्जाशी (हत्रश के बादशाह) 
केसर, (रूम के बादशाह) किस्रा (इरान के बाद- 
शाह) के द्रबारों में जाने का सोभाग्य त्राप्त हुआ 
है किन्तु मुझे कोई भी ऐसा बादशाह दिखाई न 
दिया जिसका आदर सम्प्रान उसके दरबार वालों 
के हृदयों में ऐता हो जैसा कि मुहम्मद के साथियों. 


पा पश्चात्‌ स्वयं मुसक्षमान होगया 
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के दिल में मुहम्मद का है। मुहम्मद थूकता है तो 
उसका थूक भूमि पर गिरने नहीं पाता किसी न 
किसी के हाथ पर गिरता है और बहू व्यक्ति 
उस थूक को अपने मुख पर मल लेता है| जब 
मुहम्मद कोई आज्ञा करता है तो उसे पूरा करने 
के लिये सब एक दूसरे से आगे रहना चाहते 
है। जब वह वज्‌ करता है तो वज किये हुए जल 
पर वे ऐसे गिर पड़ते है मानो लड़ाई हो पड़ेगी । 
जब वह बात करता है तो सब के सब चुप हो 
जाते है | उनके हृद्य में मुहम्मद का इतना आदर 
सम्मान है कि चे उसके सामने आँख उठाकर नहीं 
देखते, मेरी सम्मति में तो जिस तरह.हो सके 
उससे संधि कर लो ह। कुरेश सोच समझ कर 
संधि के लिए तैयार हुये। संधि की निम्नलिखित 
शर्त ते हुई ।— 
९-दस वर्ष 'तक परस्पर संधि रहेगी, दोनों 
ओर आने जाने में किक्षी की रोक टोक नहीं होगी। 
२--जो फ़बीले चाहें कुरेश से रिल जांए और 
जो फ़्बोले चाहें. मुमलमानों की ओर शामिल हो 
जाय । मित्र कब्रीलों के अधिक।र भी यही होंगे । 
; ३-_आगामी वषे मुसलमानों को काबे के 
तवाफ (परिक्रमा ) की आज्ञा होगी, उस समय 
हथियार उनके शरीर पर न हों चाहे यात्रा में 
उनके साथ दहों। 
४--यदि कुरेश में से कोई व्यक्ति नबी के पास 


प कि रा तमन्ना कि नस 5 


or 
मुसलमान होकर चला जाये तो नबी उस 
व्यक्ति को कुरेश के मांगने पर लौटा देंगे कन्तु 
यदि कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़ कर कुरेश से जा 
मिले तो कुरेश उसे न लौटायेगे । 
अन्तिम शते सुनकर अवूबक सिद्दीक के 
सिवाय समस्त मुसलमान घबरा उठे । उपर, फारूक 
इस बारे में अधिक उत्तेजित थे परन्तु नबी ने 
हँस कर इस शर्तें को भी स्वोकार कर लिया। 
यह सन्धिपत्र हज़रत अली ने लिखा था। 
उन्होंने आदि में लिखा “बिस्मिल्लाहिरहमा- 
निरंहीम” सुद्दैल जो कुरैश की ओर से प्रतिनिधि 
था बोला खुदा की कमम हम नहीं जानते कि 
रहमान किसे कहते हैं। “बिस्मेका अल्लाहुस्मा” 
लिखो । नबी ने वहो लिख देने की आज्ञा देदी । 
हज़रत अली ने फिर लिखा “यह समझौता 
मुहम्मद” “रसूलुज्ञाह? ओर कुरैश के बीच ते पाया 
है” सुहैल ने इस पर भी आच्तेप किया और 
आँहज़रत ने उसके कहने पर “मुहम्मद बिन 


` अन्दुल्लाइ” लिखने का हुक्म दिया * । 


सन्धि पर कब अमल करना चाहिये 
सन्धि-पत्र की अन्तिम शर्त के विषय में कुरेश 


———— 


ह डुखारी बाइशशरूते [करल जिहाद पष्ठ ७६ में इब्ने महज़मा से । 


* बुखारी शारीफ्र । यही सुह जो सुहम्मद के पवित्र नाम के साथ 
करता है थोड़े वर्षो बाद इ।्दिक इच्छा सहित मुसलमान हो जाता है | नबी 
. सल्यता पर ऐसा आजस्वी भाषण दिया जो. इज्ञारों मुसलमानों के इमान की 

हे यं जनक प्रभाव है. कि वह कहर शत्रुओं को चण भर में मोहित कर लेता है। 


रसूलुज्लाह” लिखे जाने पर आत्ते 


की चक्रात के बाद उसने इस्लाम की 
पुष्ट का कारण बना। निरसन्देह यह 
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हस्ताक्षर नहीं हुए थे कि अवूजन्दल उसी स्थान 
पर पहुँच गया । अवूजन्दल सकके में मुसलमान 
हो गया था। कुरेश ने उसे फ़ेद कर रकखा था, 
रौर अब वह अबसर पाकर जज़ीरों सहित भागकर 
इस्लामी जत्थे में पहुँचा था। सुहैल ने कहा कि 
इसे हमारे हवाले किया जाये । नबी ने फ़रमाया 
कि सन्धिपत्र के पूर्ण हो जाने पर उसके विरुद्ध 
न होगा अर्थात्‌ जब तक सन्धि-पत्र पूरा न हो 
जाये उसकी शाते पर अमल नहीं हो सर्ता। 
सुदल ने बिगड़ कर कहा तब हम सन्धि ही नह 
करते | अंतकार नबी ने आज्ञा देदी और अबूजंदल 
कुरेश के हवाले कर दिया गया । 

कुरेश ने मुसलमानों के केम्प में उसके हाथ पैर 
बाधे, पाँत्र में जज्ीर डाली और खींच कर ले गये। 
नबी ने जाते समय केवल इतना ही फ़रमाया कि 
“अबूजन्द्ल अल्लाह तेरी मुक्ति के लिए कोई 
मार्ग निकाल देगा *” अबूजन्दल का अपमान 
तथा कुरेश का अत्याचार देखकर मुसलमानों में 
क्रोध .तथा जोश, तो बहुत कुछ पेदा हुआ किन्तु 
नबी का हुक्म समझ कर धेयं से काम्र लिया । 

आक्रमण कारियों को क्षमा प्रदान--नबी 
अभी हुदेबिय; ही में ठहरे हुए थे कि ८० व्यक्ति 
पनम पहाड़ी से प्रात; काल ही जबकि मुसलमान 
गेभाज़ पढ़ रहे थे इस इरादे से उतरे कि झुसल- 
मानों को नमाज़ के अवसर पर कल्ल करदें किन्तु 

सब पकड़ लिये गये ओर नबी ने दया एंव 
मा करते हुये उन्हें छोड़ दिया । इसी घटना पर 


सद्दीह डुखारी ४०.८० । . 
। बुखारी में अबू वाइंक्ष से । ` 


कुरान की यह आयत उतरी “ ब होबल्लज्ञी कफ््फा 
ऐदीहुम्‌ अनकम्‌ व ऐदीकुम्‌ अनहुम्‌ बेबत्ने मकता- 
मिन बादे अन अजफराकुम अलैहिम ( सू० तह 
आयत २३) अर्थात्‌ खुदा वह है जिसने मक्के 
की घाटी में तुम्हारे शत्रुओं के हाथ तुम से रोक 
दिये और तुम्हारे हाथ भी ( उन पर काबू पाने 
के बाद ) उन से रोक दिये गये । 
यह यात्रा अत्यन्त भलाइयों एवं लाभों का 
कारण सिद्ध हुई । आँइजञरत ने शत्रुओं के साथ 
सन्धि करने में सजनता, उदारता, बुद्धिमत्ता और 
आक्रमणकारी शत्रुओं की क्षमता में रहपरतल्लिल- 
आलमीनी के प्रकाश को प्रकाशमान कर दिखाया । 
नबो हुदेजिया से लौट गये। इसी सन्धिपत्र 
के बाद सूरय फ़तह हुंदेबियः में उतरी। डमर फारूक 
ने पूछा या रसूलुल्लाइ क्या यह सन्दिपत्र इमारे 
लिये तह (बिजय) है फ़रमाया हाँ | । 
` अवूजन्दल ने मस्के के क़ेदखाने में पहुंच कर 
सत्यधमे का प्रचार आरम्भ कर दिया । जो। कोई 
उसकी निगरानी पर रक्खा जाता वह उसे एकेश्व- 
रबाद की महत्ता समभाता, अल्लाह की बड़ाई 
वणेन करके ईमान की शिक्षा देता । खुदा का 
करना रि अवूजन्द्ल अपने सच्चे इरादे में 
सफल होता और बह व्यक्ति मुसलमान हो जाता । 
कुरे शा इस दूसरे ईमान लाने वाले को भी कदे कर 
देते। अब यह दोनों मिलकर ध्म प्रचार का काम 
उसी बन्दीधर में करते । इस प्रकार अवूजन्दल के 


केद होकर मक्के पहुँच जाने का फल यह निकला _ 


न्ट 
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कि एक वर्ष में तीन सौ व्यक्ति ईमान ले आये *। | रखता है वह जान सकता है कि इस्लाम की सत्यता 
अब कुरेशियों को पश्चाताप हुआ कि हमने क्यों | एक देवी शक्ति द्वारा फेल रही तथा सत्य वादियों 
सम्भिन्न में इन इमान वालों को लोराने की शर्ते | के हृदयों में विश्वास जमा रही थी । जन्म 
लिखवाई । फिर उन्हों ने मक्के के कुछ चुने हुए | भूमि से दूर हो जाना, नातेदारों से छूट जाना, 
व्यक्तियों को नबो की सेवा में भेज्ञा कि इम सन्धिः | क्लेद, अपमान, भूख प्यास, भय, लालच, तलवार 
पत्र की इस शर्ते को छोड़ना चाहते हें। इन नये | और फाँसी आदि संसार की कोई वस्तु, और 
सुसलमानों को आप अपने पास बुलवा ली जिए । | कोई भाव उनको इस्लाम से न रोक सकता था । 
नबी ते सन्धिगन्र के बिरुद्ध करना स्वीकार नहीं सन्धि का वास्तविक लाभ--इमाम जहरी 
किया। उस वक्त मुसलमान ओ सममे कि सन्धि- | ने सममाते की पहिलो धारा के विषय में लिखा है 


पन्न को बच शत जो ऊबरी दृष्टि से असह्य प्रतीत कि परस्पर आने जाने की रोक टोक उठ जाने से 
होतो थी उ+का स्वीकार कर क्लेता कितना लाभ यह लाभ हुआ कि लोग मुसलमानों से मिलने 


दायरु सिद्ध हु । जुलने लगे और इस प्रकार उनको इस्लाम की 
परिणाम अवूजल्दळ को घटना से अस्येक | सत्यता तथा बास्तविकता मालूम करने के अवसर 


व्यक्ति जो सिर में दिमाग और दिमारा में समझ | मिले और इसी {कारण इस वपे इतने अधिक 


* अवूजन्दख के समान एक व्यक्ति अवूब्रसीर था वह सुसलमान होकर मदीने पहुँचा । कुरेश ने उसे 
लौटाने के लिए दो व्यक्ति नबी को सेवा में भेजे | हज़रत ने अवूबसीर शो उनके हवाले कर दिया । मागे में 
अंबूबसीर ने उन में से ए को चोखा देकर मार डाला दूसरा नबी के पास सूचना देने के लिए श्राया । उसके पीछे ही 

' अबु्लसीरः भी पहुँचा । नबी ने उसे उपद्रवी'उहराया । इस से भयभीत होकर वह बहाँ से भागा । कुरैश ने अबूजन्दल 
ओर उसके साथ. ईमान जाने. चाखों को मक्के से निकाल दिया । अबूजन्दल को चूकि मदीने आने की आज्ञा नहीं 
थी इस लिये उअते मके सें शास के मागे में एक पहाड़ी पर कब्ज़ा कर लिया। कुरैश का जो काफ्रिला आता जात 
उसे लूट लेता | (क्योंफि ङुरेश युद्ध के एक फ़ी ॥ थे ) श्रवूंबसीर भी उस से जा कर मिल गया । 

` एक बार अबुल आस बिन रुबे5 का काफ्रिल्ला भी शाम. से आया | अबूजन्दल अबुल आस को जानता था । 
ओँज्ञरत की पुत्री सय्यदृह जेनब क/उस से विराह हुआ था (यद्यपि अबुल आस के सुश्रक रदने के कारक विच्छेद 
हो चुका था । अयूजन्ट्ख ने इस काफ़िल को भी लूट लिगा किन्तु किसी को जान से न मारां इस कारण कि उन में 
अडुलूझास था। अबुलआस वहाँ से.सीघा मदीने आया ीर-इज्ञरत जैनब द्वारा इस घटना की सूचना हज़रत तक 
पहुँचाई .।. आपने , इस मामले को सहावियों की सम्मति, पर छोड दिया सहाबियों ने अबुल््ास के पच में फ्रेसल 
[या । जब. अबूजन्दल को इस फसे की सूचना [मिली तो उन्हों ने सारा साधन यहाँ तक कि रस्सी और ऊँटों 
की मुहदार तक अवुलआस को लौटा दी। अबुल्‌आस मक्के पहुँचा सब लोगों का रुपया पैसा और असबाब लौटा 
दिया ¡फर मनादी करा दी कि. यदि किसो का कोई इक़ मुझ पर रह गया हो तो बतलारे सब ने कहा तू बढ़ा 
अमीत (विश्वस्त) है । अबुलधास ने कहा अंब में जाता हूं और मुसलमान होता हूं मुफ़े भय था कि यदि इल से 
सहत हले मुसलमान दो जाता तो लोग अभियोरा लगाते कि हमारा माल मार कर मुसंक्षमान हो गया है । नबी ने 
बूजः दल और उस के साथियों को भी अव सदीने बुलबा लिया जित से कि वह कुरेश को न लूट सकें । 
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गों ने इस्लाम स्त्रीकार किया कि इस से पहले 
करिसी बर्ष इतने मुसलमान न हुए थे । 
मसलमानों का कावे के वर्षाफ़ के लिए 
जाना और उसके परिणाम सं० ७ हि०-- 
बिः 'सन्धिपत्र की दूसरी धारा के अनुसार 
मुसलप्रान इस वष सकक ०हुच कर उमरा करनं 
। अधिकार रखते थे इस लिये अल्लाह्‌ का रसूल 
दो हजार सहाबियों को लेकर मक्के पहुंचा । 
मक्के वालों ने आँहजरत को मक्के में आने से 
तो न रोझा किन्तु स्वयं घरों में ताले लगाकर 
बूकुबैस पहाड़ी की चोटी पर जिसके नीचे मक्तः 
बसा हुआ है चले गये ओर पहाड़ पर से.मुसल- 
मानों फे काम देखते रहे । 
खुदा का नबी तीन दिनतक उमरे के लिए 
मके में रहा, फिर पूरे काफिले के साथ मदीने को 
लौट आया । 
इन अधर्मियों पर मुसलमानों के सच्चे जोश और 
उप[सना की प्रभाव युक्त विधि, उनकी धमे ग्रियता 
का (कि खाली नगर में किसी की एक पाई की भी 
हानि न हुई थी ) आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा 
जिसने सेकड़ों व्यक्तियों को इस्लाम की ओर, झुरका 
दिया। 
यहूदियों का चोथा.. षड्यन्त्र खेर का 
पुढ, मुहदेरेम सं० ७ हि०--खैबर मदीने से 


कटी (देश ) को ओर तीन मन्जिल पर एक बस्ती 


तबक्रात-कबीर इब्रे साद । ए० ७ | 


` ने उन) आ्तरिक भावों को जान लिया? । | 


` «खुदा उन सोमिनो से प्रसन्न हुआ जो पेड के नीचे 


का नाम है, यह यहूदियों की बस्ती थी । आबादी के 
आस पास मज़बूत कविले बनाये गये थे। नबी को 
ह॒देबिय: की यात्रा से मदीने आये हुये अभी थोड़े 
ही दिन ( एक मास से भी कम ) गुज्रे थे कि थह 
सुनने में आया कि खैबर के यहूदी एक बार फिर 
मदीने पर आक्रमण करने वाले हैं | * अहजाब के 
युद्ध का बदला लेने और अपनी खोई हुई मर्यादा 
एवं शक्ति को देश में पुनः स्थापित करने के लिये 
वे एक भारी युद्ध की तेयारी कर चुके थे । उन्हों 
ने बनू ग़त्फान क़बीले के चार हजार योद्धा वीरों' 
को भी अपने साथ मिला लिया था। उनके बीच 
यह्‌ समझोता होगया था कि यदि मदीना विजय 
होगया तो खैबर की आधी पैदावार सदा बनू 
ग़त्कान को दी जाती रहेगी । 

मुसलमान घेरे की सख्ती को जो गति वर्ष 
उन्हें अहज़ाब के युद्ध में भोगनो पड़ी थी अभी 
तक भूले नहीं थे अतः वे सब इस पर सहमत हो' 
गये कि इस आक्रमण कारी शत्रु को आगे बढ़कर 
रोकनां चाहिये। ` 

नबी ने इस युद्ध में केवल उन्हीं सद्दाबियों को 
साथ चलने की आज्ञा दी थी जो “ लफ़द रजेंय- 


ज्लाहो अनिल्‌ मोमेनोना इज योबायऊनका' तहुत- | 


शशजरते फअुलेमा मा फो क्रुलूबेदविम? | के सुसमा- 
चार से सुशोभित थे और जिनको “'बऽद कोसुल्ला- 


हो मय्रानेमा कसीरतन्न ताखोंजूनहा” { का 


सुसमाचार भीमिल चुरा था। उनको संख्या १४०० 


चे तेरे हाथों. पर इस्ज्ञाम की दीक्ता ले रहे थे, खुदा 


{ जुदा ने तुम ते बढ़ी २ विजयां का वादा किया हेः जो हुम प्राप्त करोगे । 
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थी जिन्नमें से केवल दो सो घुड़सवार थे। 

सेना के अध्यक्ष अक्कासः * बिन सुहसिन 
असदी ओर उमर बिन खत्ताब! थे। घीस सहा- 
बियः (स्त्रियां) भी सेना में सम्मिलित थीं जो रोगियों 
आर घायलों की देख रेख. तथा सेबा सुश्रुषा के 
निमित्त साथ हो गई थीं । 

इस्लामी सेना खेबर के निकट रात के समय 
पहुँच राई. थी किन्तु नबी का स्वभाब यह था कि 
रात को युद्ध आरम्भ नहीं करते और न कभी 
५शबखन?” | डाला करते थे, इस लिए इस्लामी 
सेना ने भेदान में पड़ाव डाल दिया । युद्ध के रिये 
इस स्थान को एक अनुभवो योद्धा हजारत हुत्ात्र 
ने चुना था । यह्‌ चेत्र खरेबर बालों और बनूरात्फ़ान 
के बोच में पड़ता था §। इस यक्तिसे यह लाभ 
पहुँचा कि जब बनूग़्त्कान खबर के यहूदियों की 
सहायता के लिए निकले तो उन्दों ने इस्लामी 
सेना .को अपने सामने पाया अतः चुप चाप 
' अप्रत्ते.घरो, को लोट गये.। 
 हज्जणत ने आज्ञा दी थी कि सेनाका 
. क्षेस्प इसी स्थान पर रहेगा और लड़ने बाले जत्थे 

कम्प हो से जाया करेंगे। सेना के भीतर शीघ्रता 
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साथ २ धमं-प्रचार का कायं भी आरम्भ कर दिया 
गया । हज़रत उस्मान बिन अफ्कान इस कैम्प 
के अध्यक्ष नियुक्त हुए । 

खबर के गढ़ जो बस्ती के दाहिनी और बाई 
ओर थे उनकी संख्या दस थी जिन में दस हजार 
बीर रददते थे । हम इन को तीन भागों पर 
बिभाजित कर सकते है []। गढ़ों के नाम इन नामों 
से प्रसिद्ध थे-- 


१--नाइस ) ये चारों गढ़ नितात के 
२--नितात | गढ़ कहे जाते थे। 

३- सशत्र बिन मुअआजञ 

४--जुबेर | 

५--शेन्न ये तीनों शन्न के गढ़ के 
६--बिरे नाम से प्रसिद्ध थे । 
७--उब्बी 

८--क़मूस तबरी ये तीनों फ़त्‌बियः के गढ़ 
&--बती ह ( पुकारे जाते थे । 
१०-सलालिम 


महमूद बिन मुस्लिम: को आक्रमण करने हारे 
जत्थों का सेनापति बनाया गया और उन्हों ने 
नितात किले पर युद्धारम्भ कर दिया । आँहजरत 


` पूरवेक एक मस्जिद बनाई गई $ ओर युद्ध के!| स्वयं भी आक्रमण करने हारी सेना में सम्मिलित 
ree डनन नमन नमन नमन 3 >> नम मनन न 3+-33-ोगन"््  फ्ु  ुनलझरफअरनफफ ओआ५ > न... rm 


% ` अक्कासा की गणना बढ़े सहाबिरयो में होती है । नबी ने उन्हें सुसमाचार सुनाया था कि वे बे रोक टोक 


स्वगे में जाएंगे | यें बद्र, उद, खुद॒क़ तथा अन्य , युद्धो में सम्मिलित हुए थे। हङ्गरत सिद्दीक के ख़िल्लाफ़त काल 


में ७४ साज की आयु में शहीद हुए । 
< ०५० 7 “सदार्छिचुशुब्वत घु० २६० । 
-- - | बुखारी में हज़रत अनस ले । ` 

तारीख़ तबरो ए० ४२ । 


f 
+ हे - सद्दीह बुखारी मे सुबेद बिन नोमान से । 
| 


फतहुलय 


री कुछ अन्थों में गढ़ा की संख्या ७ व ६ भी लिली है। 
0. मौ० करामत द्धी लिखित “सीरते मुइस्मदिय्या”' । ) 
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~ कः 


मे बाकी लोग हजरत उस्मान की अध्यक्षता में 

कैम्प में रहे । 
महमूद बिन मुस्लिमः पाँच रोज तक बराबर 

धावा बोलते रहे परन्तु गढ़ बिजय न हुआ । 
पाँचवें अथवा छूटे रोज की घटना है कि महमूद 
द्ध क्षेत्र की गर्मी से तनिक सुसताने के लिए 
क्रिले की दीवार के साये में लेट रहे कनानः नामक 
यहूदी ने उन्हें बेखबर पाकर एक पत्थर उनके 
दिर पर मारा जिससे वे शहीद हो गये । तब कौज 
को कमान उनके भाई मुहम्मद बिन मुस्लिम; ने 
सँभाली और शाम तक चीरता पूर्वक लड़ते रहे। 
मुहम्मद बिन सुस्लिमः का प्रस्ताव यह थाकि 
यहूदियों के ब्गीचों को काटा जाय क्योंकि उन 
ल'गों को एक एक पेड़ एक एक बालक के समान 
प्याप है इस से किले वालों पर प्रभाव डाला जा 
सकता है । इस प्रस्ताव पर अम्नल शुरू ही किया 
गया था कि अवूबक्र ने नबी की सेवा में आकर 
निवेदन किया कि यह्‌ इलाका अवश्य ही मुसल- 
मानों द्वारा विज्ञय होने वाला है फिर हम उसे 
अपने हाथों क्यों नष्ट करें | नबी ने इस परामशे 
को स्वीकार किया ओर : इव्ने मुस्लिम: के पास 
बगीचे काटने से रोकने की आज्ञा भेज दी । 
शाम को मुहम्मद्‌ बिन मुस्लिमः ने अपने भार 

` को शहादत की घटना स्तयं ही हज़रत की सेवा 

“आकर बरन की । आहरत ने फ़रमाया “कल 
ऐेना का करडा उस व्यक्ति को दिया जायगा जिस 
से अल्लाह और रसूल प्रेम रखते हैं और अल्लाह 
ह बिज्ञ प्रदान करेगा? । यह ऐक्षी सूचना थी जिसे 
सुनकर सेना के बड़े २वीर योद्धा आगामी दिन 
` थे कामन पाने की तीज अभिलाषा करने लगे |. 


इस रात सेना की रक्षा का काम हजरत उमर 
को दिया गया था। उन्होंने गश्त करते हुये एक 
यहूदी को पकड़ा और उसी समय आंददज्रत के . 
पास लाये। हजरत तहदज्ञुद की नमाज पढ़ रहे थे 
जब उससे छुट्टी पाई तो यहूदी से. बात चीत की । 
यहूदी ने कह यदि उसे और उसके स्त्री बच्चों को 
जो क्रिले के भीतर हैं सुक्त कर दिया जाय तो बह 
युद्ध के बहुत से भेद बतला सकता है-। यह. बचन 
उसे दे दिया गया यहूदी ने बतलाया कि नितांत के 
यहूदी आज रात को अपने खरी बच्चे शन्न किले में 
भेज रहे हें और नक्षद और सामान नितात क्रिले 
में गाइ रहे हैं, मुझे बह स्थान मालूम है जब मुसल- 
मान नितात किले को विजय कर लगे तो में वह 
स्थान बतला दूंगा। यह भी बतलाया कि शनन 
क्रिले के तहखानों में गढ़ तोड़ने के बहुत से यन्त्र 
मौजूद हैं जब मुसलमान क्लिला विजय कर लेंगे तो 
में बह तहखाने भी बतला दूंगा । 

प्रातःकाल होते ही नत्री ने हजरत. अली को 
बुलाया लोगों ने कहा कि उनकी आंखें दुखने आ 
गई हैं और आंखों में ददें भो बहुत होता रहा है। 
हजात अली आशये तो . नवी ने झपना थूक अली 
की आंखों में लगा दिया उसी समय आंख खुल 
गई। न सुस्ती बाकी रही न पीड़ा । फिर कहा 
“ज्ञाओ ईश्वर के मागे में युद्ध करो, पहिले इस्लाम 
का निमन्त्रण दे देना फिर युद्ध करना, अली! . 
यदि तुम्हारे हाथ पर एक व्यक्ति भी. मुसलमान हो 
जाय तो यह काम बहुत कुछ धन प्राप्त होने से | 
उत्तम होगा? । 

हजरत अली ने नाइम क्रिले पर चढ़ाई को 


E क्किलेःका प्रसिद्ध सरदार सुरहहृब मुक्राजिले के लिये . 
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तेत्र में निकला वह अपने आप को हजार के 
बराबर कहां करता था । उसने अ'ते ही यह फबित्त 
पढ़ना प्रारम्भ किया :- 
अंनुवाद्‌-ख्नेबर जानत! है कि मैं हथियार 
सजाने वाला, अनुभवी बीर मुरहहब हूँ, जब लोगों 
' को चुद्धि मारी जाती है तब में वीरता दिखाया 
करता हूँ। 
उसके मुफ़ाबिले के लिये हजरत आमिर निकले 
चह भी इस आशय का कबित्त पढ़ते जाते थे :-- 
अनुंचाद्‌--सेबेर जानता है कि में हथियार 
` चलाते भें निपुण योद्धा हूँ, मेरा नाम आमिर हे 
सुरेहृहब ने तलवार से बार :किया, हजरत 
आमिर ने उसे ढाल पर रोका ओर सुरहूहब के 
“शारीर के निचले भाग पर बार किया परन्तु उनकी 
"तलवार लम्बाई में छोटी थी उनके ही घुटने पर 
लगी जिसकी चोट से वे शहीद होगये। 
फिर हज़रत अली निकले, आप की कविता 
से क्षेत्र गंज उठा आप कह रहे थे- 
मैं बह हूँ कि मेरी माता ने मेरा नाम “हैदर” 
(खिफरा हुआ शेर, रक्खा है, में अपनी तलवार 


की कया से तुम्हें बड़े २ प्याले प्रदान करूँगा, में 


' शेर बबर, कठोर आक्रमणकारी ओर क्षेत्र का 
' सनी हूँ। * 
। हज़रत अली ने पहला हाथ ही ऐसा मारा 
` क्रि तलवार सुरहहंब के लोहे के खोद को काटती, 
सिर के दो कड़े झरती हुई गईन: तक जा पहुंची । 


मी 

फिर मुरहूइब का भाई यासिर निकला उसे 
जबैर बिन अव्वाम ने खाक में सुला; दिया । उसके 
पश्चात्‌ हजरत अली ने हल्ला बोल दिया और 
क्रिला विज्ञय हो गया । 

उसी दिन “स5ब” फ़्िले को हज़रत हुबाब 
ने | घेरा डालने से तोन दिन बाद जीत लिया। इस 
गढ़ से मुसलमानों को जौ, |खजूर- छुहारे, मक्खन, 
जेतून का तेल, चर्बी और कपड़े भारी परिमाण 
में) मिले। सेना को रसद की कमी से जो कष्ट हो 
रहा था बह दूर हो गया। इसी क़्िले से क्रिला 


'तोड़ने वाले यन्त्र भी निकले जिस की सूचना 


यहूदी जासूस दे चुका था | उसके'अगले'दिन 
नितात का गढ़ भी जीत लिया गया । 
he डि कप 
अब जुबेर नामक रिले पर. जो. एक पहाड़ी 
टीले पर बना हुआ था धावा बोला गया । दी 


| रोज़ बाद एक ,यहूदी इस्लामी सेना में आया 


उसने कहा यह कला तो तुम महीने भर :में भी न 
जीत सकोगे | मैं एक भेद बतलाता हूँ इस किले में 
पानी एक जमीन दोज नाले द्वारा जाता है ! यदि 
पानी का रास्ता बन्द कर दिया जाये तो विजय 
सम्भव है । मुसलमानों ने पानी पर फ़ब्ज़ा कर 
लिया | अब क्रिले बाले क़िले से निकल कर खुले 
सेदान में आकर लढे, और मुसलमानों भे उन्हें 
परास्त कर के क़्िले पर आधिपत्य जमा लिया | 
फिर उब्ची नॉमक क्लिले परे धाबा बोला गया 
इस रिलि बालों ने सख्त मुकाबिला किया उन में 


% तबरी भाग ३ ए० इ४। ` 


35 


के युद्ध में ३३ वष के थे | बद्र के युद्ध के लिये चेत्र के बारे में हज़रत ने उनकी सम्मति 
र्‌ की ख़िल्लाफ़्त के ज़माने में इनकी स्रस्युहुई। ` 
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से एक योद्धा निकला जिस का साप्रना हज़रत 
हब ने किया ओर. उसका सीधा बाजू काट 
हल्ला | वह रिले की ओर भागा आपने दूसरा बार 
किया तो उसके पेरों की रण कट गई बह गिर पड़ा 
श्र मारा गया । किले से एक ओर योद्धा निकला 
उधर से एक मुसलमान ने सुक्ाबिला किया परन्तु 
बह मुसलमान शहीद हुआ। फिर अवूढुजानः 
निकले उन्हों ने जाते ही उसके पेर काट दिये और 
फिर क़त्ल कर डाला । यहूदियों पर धाक जम गई 
वे भयभीत. हो गये और बाहर निकलने से रुक 
गये । हज़रत डूब दुजानः आगे बढ़े मसलमानों 
ने उनका साथ दिया अल्लाहो अकबर कहते हुए 
गढ़ की दीवार पर चढ़ गये और गढ़ जीत लिया, 
गढ़ वाले भाग गये। इस गढ़ से बकरियाँ ओर 
कपड़े और अन्य सामान बहुत सा मिला । 

अब्र मुसलमानों ने बिरे के गढ़ पर धावा बोला 
इस क़्िले वालों ने मुसलभानों पर इतने तीर 
बरसाये ओर इतने पत्थर गिराये कि मुसलमानों 
को भी मुन्जनीक से काम लेना पड़ा | यहु सुन्ज- 
नीक़ वही थे जो सअ्ब- नामक गढ़ से मिले थे । 
मुस्जनीफ़ों से क्रिले की दीबारं गिराई गई और 
क्ला बिजय हो गया। 

खालिद बिन वल्ी ६ का इस्लाम लाना 
इन इस्लाम लाने. वालों में ( इस्लाम के प्रसिद्ध 
जेनरल ) खालिद बिन वलीद भी थे जो उददद के 


युद्ध में अधर्मियों की सेना के सेनापति थे आर 


मुसलमानों: को उन्हों ने बड़ी हानि पहुँचाई थौ । 
षह वही खालिद हें जिन्होंने. आगे चल कर 
इस्लामी सेनापति होकर झूठे मुस्लिम: को हराया, 


' सम्पूणं इराक्त और शाम देश का आंधा भाग , 


विजय किया था.। मुसलमानों के ऐसे जानी 
दुश्मन और ऐसे बीर योद्धा का स्वयं आकर 
मुसलमान होना इस्लाम की सच्चाई का एक मुऽ- 
जिज्ञा है । बडे 

अग्रबिन आस का इस्लाम लाना सं० ८ 
हि० इन्हीं इस्लाम लाने वालों में अन्न बिन आल 
भी थे। इन्हीं को मुसलमानों से शत्रुता और राज- 
नेतिक विषयों में पूण योग्यता रखने के कारण उस 
डिपोटेशन का अध्यक्ष बनाया गया था जो हबश 
के बादशाह के पास इस लिए भेजा गया था कि 
बह हबश में गये हुए मुसलमानों को कुरेश के 
हवाले कर दे। इन्हीं अम्न विन आस ने हज़रत 
उमर के जमाने में मिश्र देश विजय किया था। 
ऐसे बुद्धिमान ओर राजनीतिज् तथा बिजयी 
योद्धा का मुसलमान हो जाना भी इस्लाम का एक 
आश्चर्य जनक प्रभाव है। 

इन्ही इस्लाम लाने वालों में उसमान बिन 
तल्हा भी थे जो कञ्बे के उच्चाधिकारी एवं प्रबंधक 
भे। काचे की चांबियाँ भी इन्हीं के पास रहती थीं। 
जब यह्‌ प्रसिद्ध सरदार नबी की सेवा में सदीने 
ज्ञा पहुंचे तो हजरत ने रमाया “आज मक्के ने 


अपने जिंगंर के ठुकड़े हमको दे डाले” EE 


गही बिन हातिमताई का ईमान लाना 
सं० 8 दि०-_इस त्रसि सरदार के इस्लाम 
स्वीकार करने की घटना यद. हुई कि सं० & हिं० 
में यमन के क़बीले बनो ते ने बगावत को. थी। 
उस समय इस इलाके के हाकिम हजरत अली थे 
उन्हों ने उपद्रवियों.को पकड़;कर मदीने भेज दिया 
थ। उन में लोक प्रसिदध हातिमताई की पुत्री भी 
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थी । उसने हजरत से इस प्रकार प्रार्थना की--०में 
अपनी जाति के सरदार की पुत्री हूँ, मेरा पिता 
दया ओर परोपकार में ब्रसिंद्ध था, भूखों को 
खाना खिलाता तथा दीन दुखियों पर दया किया 
करतो था वह मर गया, भाई हार कर भाग गया 
अब आप मुझ पर दया करे” | आँहजरत ने 
फ़रमाया “तेरे पिता में मुसलमानों जेसे गुण थे” 
फिर उसके सारे परिवार सहित उसे छोड़ दिया 
आर सफ़र खचे तथा वस्त्रादि भी अपने पास से 
प्रदान किये । _ र 

अहो बिन हतिप्त स्वयं वणन करते हें कि 
झुमे नबो के नाम से बड़ी घृणा थी क्योंकि में 
इसाई धसं का अनुयायी तथा अपनी जाति का 
सरदार था.। मेरी जाति युद्ध में लूटे हुए धन का 
एक. चोथाई.भाग मुझे दिया. करती थी । में अपने 
सन में कहा करता था कि मैं. सच्चे घर्मे पर भी हूँ 
अपने इलाके का हाकिम भी हूँ, फिर मुझे सुसy- 
आन दोने की कया आवश्यकता है । मैंने अपने 
शुतर खाने के दासेग़ा से कह रका था कि दो 
' ` उत्तम डउट जो चाल के तेज़ हो सदेव मेरे मकान पर 


ne जद 


मौजूद रखा करे ओर जब उसे इस इलाके में मुस- 
लमानों के आने की सूचना मिले मुझे तुरन्त ही 
बताये । एक दिन दारोगा आया कहा श्रीमान ! 


मुहम्मदी सेना के आजाने पर जो कुड करने का |: 


इरादा दो कर डालिंए क्योंकि समे दूर'से-इंछ 
कण्डे दिखाई दे रहे हैं। यह सुन कर मेंने इट 
मेंगवाये, स्त्री ' बंचों 'तंथा थ्न दौलत को लादी 
ओर शाम देश को चल दिया सेरी- बाहन: आँद- 


ञ्जत - से मुक्ति श्राप्त करके मेरे पास शाम ही में | मेंने-कहा [i 
0» रकोसी इंश्लाइयों के एक प्राचीन स्मराय का नान है । 


MR  - _ 
पहुंची । उसने अपनी मुक्ति की सारी कहानी सुनाई 
मेरी बहिन बड़ी समझदार और बुद्धिमान थो 
मैंने पूछा कि उस व्यक्ति (आँइजरत्त) के विषम में 
तुम्हारी क्या सम है ? उसने कहा कि मेरी 
सम्प्रति यह है कि तू शीघ्र ही उसके पास चला 
जा यदि बह पेराम्बर है तो प्रथम श्रेणी में रहने 
के गर्वे को क्यों खोया जाये और यदि वह सन्नाट है 
तो उसके पास जाने से तू अपमानित न होगा | 
क्योंकि तू तूही है । (अर्थात्‌ तू स्वयं ही अपनी 
योग्यताओं में अद्वितीय है) बहिनं की सम्मति 
पाकर सैं मदीने में आया उस समय आँह्जरत 
मस्जिद में थे, मैंने जाकर सलाम किया करमाया 


कौन ? मैने कहा अही बिन हातिम । नबी मुझे 


साथ लेकर अपने : घर चले | मार्ग में एक खूसट 
बुढ़िया मिली उस ने हजरत को ठहरा लिया आप 
देर तक उसके पास खड़े :हे और बह अपनी 
लम्बी कहानी सुनाती रही । मैंने अपने दिल में 
सोचा यह व्यक्ति बादशाह तो कदारि नहीं । 

फिर हज़रत घर में पहुँचे, एक चमड़े का गद्दा 
जिस में खजूर के पटे भरे हुए थे नत्री ने मेरे 
आगे फेंड दिया; फरमाया स पर बैठो, मैंने कहद 
नहीं हुजूर बेठे रमाया नहीं तुम ही बैठ जाओ । 
में गहे 'पर वेठ गया और हज़रत ज़मीन पर बैठे | 
अब फिर" भेरे मम में यह बात उठी कि यह बाद- 
शाह कदापि नहीं । ; 

अब नदी ने फ़रमाया तुम तो “रक्तोसी” * हो 
मैंने कहा हाफरम्ाया तुम तो "अपनी जाति से 
ग़नीमत तथा पेदाबार में चौथाई लिया करते हो ! 
नती ने रमाया - ऐसा करना तो 
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वारे धर्म में जायज नहीं, मेंने कहां सत्य हे। 
गरब मैंने मन में सोचा कि यह अवश्य नबी हे, सं 
कुछ जानता है इससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। 
तबी ने फिर फ़रमाया “ अद्दी ! कदाचित इस धर्स 
में आने से तुम्हें यह बात रोक रही है कि सब लोग 
गरीव हैं, खुदा की कसम ! इनके पास इतना धन 
आने वाला है कि कोई लेने वाला शेप न रहेगा | 
ग्रही इस धर्म में आने से कदाचित तुम्हें यह बात 
भी रोक रही है कि हम लोगों की संल्या थोड़ी 
है, और हमारे शत्रु बहुत हैं खुदा की क्सम बह्‌ 
समय निकट आ रहा है कि जब तुम सुन लोगे 
कि कादसिया से एक स्त्री चलेगी, मक्के का हज्ज़ 
करेगी और उसे क्रिसी का भय न होगा। अही ! 
इस घमं में आने से कदाचित तुम्हें यह बात भी 
रोक रही है कि राज्य आजकल अन्य जातियों के 
हाथों में है खुदा की कसम ! वह दिन आ रहा है 
जव तू सुन लेगा कि बाबिल का सफैद महल 
(नोशरवाँ का दीवानखाना) झुसलमानों के हाथों 
पर बिजय होगा । अही बतला कि“ला इलाहा 
इल्ला” के कहने में तुके क्या रुकावट है ? क्या 
अल्लाह्‌ के सिवाय कोई और भी पूज्य देव हो 
सकता हे ? अही बतला “अल्लाहो अकबर” कहने 
तुमे कया रुकावट है । क्या अल्लाह से भी कोई 
बड़ा है? | अही का कथन है कि इस भाषण के 
बाद में मुसलमान हो गया। मेरे इस्लाम स्त्रीकार 
करने से ऑहजरत बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई देते थे । 
अहो कहता हे क्रि इस घटना को पूरे दो वषे 
बीते थे और तीसरा चल रहा था कि मैंने बाबिल 


के महिलों को विजय होते देख लिया अर एक 
बुढ़िया को क़रादसियः से अकेले हञ्ज के निमित्त 
मक्के आते भी देख लिया और मुझे आशा है 
कि तीसरी बात भी होकर रहेगी #। 

हज्ज---१--इस्लाम का पाँचवाँ स्तम्भ हज्ज 
है। स्मरण रहे कि इस्लाम प्रेम का बह संदेश है 
जो बिछुड़े हुए को मिलाता, गैरों को अपना अर 
अपनों को सत्यवादी बना देता है । इस्लामी 
व्यवस्था का उद्देश्य भी यही है कि भिन्न २ व्यक्तियों 
को एक जाति बनाकर एक कलमे पर एकत्रित कर 
दिया जाये। 

(क) मुहल्ले वालों में प्रेम एवं एकता पैदा करने 
अर उसे स्थिर रखने के लिए पाँचों नमाजों के 
समय उनका मुदल्ले की मस्जिद में इकट्ठा होना 
“वाजिब” (आवश्यक) ठहराया गया है । 

(ख) नगर बालों में परस्पर म्रेम तथा मेल 
जोल बढ़ाने के लिए आठवें दिन एक बार उनका 
जुमा मस्जिद में इका होना और मिल कर नमाज 
पढ़ना आवश्यक ठहराया गया है। 

(ग) नगर वालों और आस पास के देहात 
बालों मं परस्पर जान पहिचान ओर प्रेम सम्बन्ध 
स्थिर करने के लिए साल में दो बार दोनो इदो की 
नमाजों को आवश्यक ठहराया गया है। 

दोनों अवसरों पर देहात वाले नगर में आते 
है और नगर वाले नगर से बाहर निकल कर 
उनसे मिलते और भिल जुल कर ईश्बरोपासना 
करते हैं। 

समस्त इस्लामी संसार में घमे का नाता मजबूत 


ह तारीख तबरी | अद्दी बिन हातिम ने सं० ६७ हि० में १२० वषे की आयु पाकर स्वगंधाम् की यात्रा की। 
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करने, भिन्न २ जातियों, भिन्न २ गोत्रों, भिन्न २ 
भाषाओं, भिन्न २ रंगतों और भिन्न २ देशों के 
लोगों को विश्व के एक मात्र धर्म की एकता में 
सम्मिलित होने के लिए जीबन भर में एक बार 
उन लोगों पर काबे का इञ्ज फ़ज्ते किया गया है 

जो वहां ज्ञाने की साम्ये रखते हैं। 
(२) हज्ज में सब के लिए बहू सादा और बिन 


सिला वस्त्र जो मानब समाज के पितामः हजरत 
आदम का था नियुक्त किया गया है, जिस में एक 
ही रसूल, एक दी कुरान, एक ही काबे पर इमान 
रखने वाले एक रूप तथा एक ही बस्त्र में एक 
ही स्थान पर दिखाई दें और बाह्य रूप को देखने 
बाले नेत्र भी वास्तबिक एकता रखने वालों में कई 
बाहिरी भिन्नता न देख सक । 

(३) इञ्ञ के लिए बह स्थान चुना गया है 
जिसे यहूदियों, इसाइयों, साबियों तथा मुसलमानों 
के पिता हजरत इघ्राहीम ने संसार का सब प्रथम 
पूज्य-स्थात बनाया था । चूंकि उपरोक्त र 
की जन संख्या संसार की अन्य जातियों से 
. अधिक है अतः इस स्थान के चुने जाने का 
अनुमोदन बहुमत एवं प्राचीनता दोनों दृष्टियों 
से होता है। 

(४) हज्ज का एक उद्देश्य इर्लामी प्रताप का 
प्रकट करना है और मुसलमानों को यात्रा से जो 
लाभ हो सकते हैं वे भी इसी उद्देश्य के आधीन 
आ जाते हैं। 

एक र।जा ऋ! जो उद्देश्य दरबारों के स्थापन से हे 


 एकजेनरल का जो उदेश्य सेनिक निरीक्षण से है 
एक कान्फ्र्स का जो उद्देश्य वार्षिक अधिवेशन 


ह बुखारी में अहवी हुररा से । 


में प्रतिनिधियों के आने से है, किसी व्यापार 
मंडल का जो उदेश्य अंतर-राष्ट्रीय प्रदश- 
निथों से है वे सब हज्ज में पाये जाते हें । और 
इससे उनकी पूर्ति तथा प्राप्ति हो जाती है। पुरानी 


इमारतों की खोज, प्राचीन चिन्हों का अनुसन्धान 
जातियों के' इतिहास तथा भाषाओं की छान बीन 


करने वालों और भूगोल सम्बन्धी विद्वानों को 
जिन बातों की टोह रहती है वे सब बातें भी हज्ज से 
पूरी हो जाती हैं। 

इस्लाम में हज सं० € हि० में फे हुआ । 


इसी वर्ष नब्री ने हज़रत अबूबक्र को “अमीरुलू 


हा” (हाजियों का अध्यक्ष) बनाय, तीन सौ 
सहाबियों को उनके साथ भेजा जिस में कि बहू 
डन सब को हज्ज कराएं । उनके पीछे हजरत 
अली को भी भेजा कि वे सूरय तौबः की घोषणा 
करदें। अबूबक्र सिद्दीक ने लोगों को हञ्ञ कराया 
आर हजरत अली ने सूरय तोबः की प्रथम चालीस 
अआयतों को इन आज्ञाओं सहित पढ़कर सुनाया 
कि इस वर्ष के बाद कोई सुश्रिक (खुदा का सामो 
ठहराने हारा) कावे के भीतर न आने पायेगा * 
ओर कोई व्यक्ति नंगा होकर काबे का तवाफ़ (परि- 
क्रभा)न कर सकेगा | । 

सं० १० हिं०--इस बर्षे नबी ने हज्ज का 
इरादा किया और चारों ओर सूचना भेज दी गई 
कि नआ हज के लिये जाने वाले हैं। इस खबर के 
पाते .ही जत्थों के जत्थे इकट्ठा होने लगे इस म 
प्रत्येक श्रेणी तथा प्रत्येक फ़ब्नीले के लोग थे | जूल 


> - a 
एक कान्स का जो उदेश्य वार्षिक अधिवेशन | हुलेका में नजी से अदराम बाँधा और यही से 
33-25 SSS 3 माय 
यसइयाह पब्बं ३४ पाठ ८ “बह जो पचित्र हे उस पर से गुज़र न करेगा चह उन्हीं के लिये है? f 
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/हब्बेका अल्लाहुम्मा लब्बेका लाशरीका लका 
लब्वेक” की ध्वनि बलन्द्‌ की और अहूराम सहित 
मक्के को चल दिए । इस पवित्र काफ्रिले के साथ 
रागे में प्रत्येक स्थान से जत्थों के जत्थे सम्मिलित 
होते जाते थे * । आँहज़रत मार्ग में जब किसी दीले 
से गुजरते थे तीन २ बार ऊँची आवाज से 
“अज्लाहो अकबर” कहते जाते थे ।। 

जब सकक्े के निकट पहुँचे'तो “ज्ञीलुबा” | में 
थोड़ी देर ठहरे और फिर उन सब लोगों को लेकर 
मक्के में दाखिल हुये और दिन में कावे का तवाफ़ 
करके अल्लाह के लाल को प्रकट किया §। 


कावे के तवा से छुट्टी पाकर सक्रा और 
सर्वी की पहाड़ियों पर तशरीफ़् ले गये उनकी 
चोटियां पर चढ़कर और काबे की ओर मुँह 
करके अल्लाह की एकता और उसकी बड़ाई वर्णन 
की ओर इस प्रकार स्तुति कीः--(अनुवाद) अल्लाह 
के सिवाय कोई उपासना के योग्य नहीं, वह एक 
है, कोई उसका साभी नहीं, भूमि उसी को है और 
स्तुति भी उसो के लिए उचित है, वह सब बातों 
की सामर्थ्यं रखता है, खुदा जिसके अतिरिक्त 
उपासना के कोई योग्य नहीं एक है उसी ने 
अपने बचन को पूरा मिया, उसी ने अपने सेवक 
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। सहीह बुखारी क्रिताबुश्शहादत में हज़रत जाबिर विन अब्दुज्ञाह से । अब देखो यसूइयाह पब्बे ४२ 
पाठ ११ “जंगल और उसकी बस्तियाँ, क्रीदार के बसे हुए गाँव अपनी आताज्ञ ऊँची करेंगे । सल्ाऽ के बसने बाले 
एक गीत गायेंगे, पहाड़ों की चोटियां पर से ललकारेंगे । 

| उस समय “इन्न का बिल वादिल मुक़दसे तुवा” की शान इस सेनाध्यक्ष पर झलक रही थी । 

§ इस घटना के सम्बन्ध में यसूइयाह नबी को घुस्तक में खुदा ने काबे को सुख़ातिब करके कहा है “उठ ! 
मकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आया और ज़द। का जलाल तुक पर उदय हुआ । देख एश्वी पर अंधकार छा जायगा 
और कालिया जातियों पर, किन्तु प्रभु तुक पर उदय होगा और उसका प्रताप तुर पर प्रकट होगा । और जातियाँ 
तेरे प्रकाश में और सम्राट तेरे उदय प्रकाश में चलेंगे । अपनी आँखे उठाकर चारों ओर देख वे सब के सब इकट्ठे 
होते हैं, वे तुक पास ( तेरे निकट) श्राते हैं, तेरे पुत्र दूर से आयेंगे और तेरी पुत्रियाँ गोद में उठाई गोयं गी । 
तब तू देखेगी और प्रकाशमान होगी, हाँ तेरा मन डछुलेगा और ब्यापर होगा क्‍योंकि समुद्र का फेलाव 
तेरी श्रोर फिरेगा और जातियों की सम्पत्ति तेरे प'स इकट्ठा होगी । ऊठ बहुत से आकर तुमे छुपालेंगे, 
मदियान और हुफ़ा के युवक ऊट, वे सत्र जो सबा के हैं आयेंगे, वे सोना और लुबान लायेंगे और प्रस की सुडेति 
का सुसमाचार सुनायेंगे” । , 

नबो का मक्के से विदा होना, मक्के के 'लिए दुःख तथा कावे के लिये वेदना का कारण था किन्तु अब 
पूर्ण प्रताप सहित एकेश्वरबाद का प्रचार व पुष्टि. करते हुए पुनः सकके में दाखिल होना और कावे का तवाफ़ करना 
निस्सन्देह काबे के लिए दुगनी प्रसन्नता का कारण है। प्रथम तो विछुडे हुये घम भाई परस्पर मिले दूसरे 
सस्यघस का प्रताप बढ़ा । स्मरण रहे क्रि मद्यान हज़रत इब्ाही म के पुत्र का नाम था जो कत्रा बेबी से. 
पेरा हुए थे और ईफ़ा सदियान के पुत्र का नाम था, सबा बिन यक्रसान भी हज़रत इब्राहीम के पौत्र थे (इसपत्ति | 
पर्ब २४ पाठ ३ से ४ तक) ये सब अरब में बसे थे। इस हज्ज में वे सब क्रब्ीते आये थे जिनके पूर्वज मदियान, | 


फा तथा सबा थे। इस लिये भविष्य वाणी ( जिस में स्पष्ट-रप से पता ब चिन्ह दिया गया था) ठीक २ 


पूरी हुई । 
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की सहायता की, उसी ने स्वयं समस्त सेनाओं | से चलकर अरफ़ात में आये, सारा मदान लोगों से 
फो पराजित किया $ । खचाखच भरा हुआ था ओर प्रत्येक व्यक्ति 

आठवीं जिलहि्ञा को नबी मके से चल कर | परमात्मा को स्तुति, अराधना तथा पूजा में व्यस्त 
मिना में ठहरे। जह, अस्त, मारिब, इशा आर | था । * यह समारोह एक लाख चालीस हजार 
फ़ञ्र की नमाजें मिना ही में पढ़ीं। & ज्िलहिज्ञा को | व्यक्तियों पर सम्मिलित था, ज्ञो सबके सत्र इेश्वरी- 
आंहजरत सूर्योदय के बाद नम्रा की घाटी में | याज्ञाओं का पालन करने के लिये इकट्ठा हुये थे। 
आकर उतरे इस घाटी की एक ओर “अरफ़ात” आंहजरत-ने पहाड़ी पर चढ़कर और ऊंट पर 
ओर दूसरी ओर मुजदलफः है। दिन ढलने पर यहां | सवार होऋर यहद खुत्व: दिया । । 
$ इन पवित्र शब्दों में अल्लाह की स्तुति को दर्शाया गया है | कुछ वप पूवे यही मुहम्मद इसी मक्के में 
अकेले थे फिर उनके निमन्त्रण पर एक एक दो दो व्यक्ति उनके साथ मिलते गये । वे सब इसी सका पहाड़ी के 
मैदान और अरक़स नामक सहाबी के घर में गुप्त रूप से इकट्ठा हुआ करते थे, फिर कुछ संख्या ओर बढ़ी तो देश ने 
डनका विरोध किया, तब कुछ हबश चते गये कुछ रह गये तो केद खानों में डाले गये । स्वयं आँहज्ञरत तीन वर्ष 
तक घिरे रहे अन्ततः मकके में सुसलपरानों का रहना असम्भव हो गया, फिर सब लोग सके से मदीने चले गये । 
चँहज्ञरत रात को अंधेरे में गये, एक मित्र के अतिरिक्त उस समय कोई मनुष्य साथ न था । शत्रुओं को उनके बच 
निकलने का शोक हुआ । उनके जा बसने की जगह पर भी पूरे नौ वर्ष तरु बराबर] आक्रमण करते रहे, अंत में सब 
थक थकार चेठ रहे । अब. वही मुहम्मद हैं वहो मक्का है वही अरब'है कि पहाड़ों की चोटियों से एरेशवरवाद की 
ध्वनि सुनी जा रही तथा ईश्वरीय सहायत। तया विजय के गीत गापे जा रहे हैं | एक अकेत्ने व्यक्ति का ऐसी भारी 
शत्रुता, ऐसी मक्कारियों, ऐसे अत्ताचारों और ऐसे युद्धो का सामना करने के वाद ऐसी अद्वितीय विजय एवं सफलता 
प्राप्त करना ईश्वर के उस वचन पर ही निर्भर हो सकता है जो उसते अपने एक सेवक को दिया था । यसझयाह में 
दवेकि “सलऽ (मदीने) के बसने वाले एक गीत गायेंगे, पहाड़ों को चोठिवों पर से ललकारेंगे (४२। ११) । 
*# तुम भूमि पर केवल उसी की स्तुति करो ( यसूइयाह ) । 
† _ देखो यौहन्ञा पब्बं १४। 
(क) "फिर जो मैंने इष्टि डाली तो देखा कि बरो सेहून-पहाइ पर खड़ा शा और उसके साथ एक लाख 
चवालीस ह ज्ञार”” बरें से संकेत नबी की ओर है जो परमातमा के बाद सबसे श्रेष्ट है । सेहून से मुराद है पवित्र पहाड़ी 
' यह अरफ्रात को पहाडी की ओर संकेत है. । एक लाख चवाबीस हज़ार की संख्या उन सहबियों की है जो हज्ज में 
ऑंहज्ञरत के साथ थे ।. े 
(ल) “जिनके हाथों परडसके पिता का नाम लिखा था! यह पाठ “वीमाहुम्‌ फी बुजूहेदिम्‌ भिन असरिस्सुजद ” 
का अनुवाद है । द | 
(ग) “फिर मैंने आकाश से एक आवाज़ सुनी जो बहुत पानियों के शोर शौर बहुत गरजने की आवाज़ कें 
थी और मैंने बरबंत बजाने दाखों की आवाज्ञ जो बरबत बजाते थे सुनी” , 
स्तुति की आवाज का जिक्र किया हे क्योंकि -बनी इस्राईल बरबत और बाजे के साथ अपनी 


> च 


OE , 


हजतुल्‌ बदा्च का प्रसिद्ध खुत्वः-- 
्रतुबाद्‌--परमाह्मा की स्तुति के बाद फरमाया 
“होगो ! में सोचता हूँ कि में और तुम फिर कभी 
इस स्थान पर इकट्ठा नहीं होंगे || लोगो ! तुम्हारे 
होहु, तुम्हारे धन सम्पत्ति और तुम्हारी मयोदार्य 
एक दूसरे पर ऐसी ही हराम है जेसा कि तुम 
गरज के दिन की, इस नगर को आर इस महीने 
की हुरमत ( आदर सम्मान ) तथा पवित्रता 'करते 
हो । लोगो ! तुम्हें निकट भविष्य में खुदा के सामने 
जाना है और वद तुमसे तुम्हारे कमे! के बारे में 
पूछेत। सावधान ! मेरे बाद कुपरागे पर न पड़ 
ज्ञाना कि एक दूसरे को गरदनें काटने लगो। § 
लोगो | अज्ञानता की प्रत्येक बात को मैं अपने 
के रां! धशानहा के समब के न निनगण सगे के नीचे रोंदता हूँ। अज्ञानता के समथ के 


समस्त कत्ल सम्बन्धी झंगड़ों को में समाप्त करता 
हूँ। पहिला खून जो मेरे परिवार का है अर्थात 
इव्ने रवीआ बिन हारिस का खून जो बनी सऽद 
में दूध पीता था ओर हुजेल ने उसे मार डाला 
था बह मैं छोड़ता हूँ। अज्ञानता के समय का 
ब्याज भी मलियामेट ( नष्टप्राय ) कर दिया गया । 
पहिला ब्याज अपने कुटुम्ब का जो मैं मेटता हूँ 
बह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का ब्याज हे 
यह सबश सब छोड़ दिया गया । 

लोपो ! अपनो ज्जियां के सम्बन्ध में खुदा से 
डरते रहो ईश्वर के नाम पर ही तुमने उन्हें, धमे 
पत्नी बनाया है और खुदा के बचनादीन हो तुमने 
उनका शरीर अपने लिये हलाल ठहराया हे । 
तुम्हारा इक्त खियों पर इतना है कि वे तुम्हारे 


(घ) “और वे तझूत के आगे और उन चारों प्राणियों तथा धर्माव्माओं के आगे सानो नया गीत गा रहे 
थे? । नग्ने गीत से अरबो भाषा की ओर संकेत किया गया है जो ईश्वरीय धम-परन्थ बालों के लिए नई थी । 


(ण) “और कोई उन एक लाख चवाल्ीस के अतिरिक्त जो 


सीख सकष” । 


पृथ्वी से मोल लिए गये थे इस गीत को न 


नबी की ज़बान से इस खुल्बे के सुनने का गौरव एक लाख चवाल्ीस हजार ही को मिला था । 


(च) ' ये वे लोग हैं जो सत्रों के साथ गपविन्नता 


मुसलमानां का यह गुण ङुरान शरीफ में है 
अंगों की रक्षा करते हैं 


में न ईँसे कि कुमार दें” । 
कि “वज्ञजीना हुम्‌ लेफ्ुरूजे हेम हाफ्रेज्ुन” ।वे अपने लज्ित 


(छ) “बे हैं जो बरें के पीछे जाते है जहाँ कहीं वह जाता है” सहाबियों का यह गुण कुरान शरीफ्र में इन 


“शब्दों में हैं “अज्ञज़्ीना यत्तबेऊन अझबिय्यल उस्म 
(ज) “वह खुदा और बरें के 


॥” बह उ अनपढ़ नबी का अनुसरण करते हैं । 
त्ये पिले पहल मनुष्यों में मोल लिये गये हैं?” यह गुण कुरान में इन शब्दों 


~; ’ 
में चणन्‌ किया गया है” वस्साबेकूनल अब्वलूता मिनलू सुहाजेरीवा वल्‌ अन्सार । 


(को “और उनके मुख में “'मक्कारी नहीं पाई 


$ गई क्योंकि वे खुदा के आगे निर्दोष हैं” । यह गुण कुरान में 


इन शब्दों में वर्णन किया गया A “इन्नललज़ीना अगुस्‍्कूना असूवातोहुम इन्द रसलुज्लादे उल्लायकब्नज्ञीन- 


मतहनज्ञाहों क्ोलुबो हुम्‌ लित्तहुवा बुम सर: 
१ मादजुल आमाल हदीस न० ३३०४ | 
§ सहीह बुखारी में अवी बक्र से । द 


फ़ेस्तुज्ञ व अजरुन्न अज्ञीम ” । 


९ So 
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` बिछोने पर दूसरों को न आने दें किन्तु यदि वे | हे खुदा सुन ले (तेरे बन 
ऐसा करें तो उनको ऐसी मार मारो जो हलकी हो, 
ञ्लियों का इक्क तुम पर यह है कि तुम उनको भली 
पूजेक खिलाओ और पहिराओ । 
. लोगो ! मैं तुम में ( तुम्हारे पास ) वह चीज़ 
` छोड़ चला हूँ कि यदि उसे हृढ़ता पूर्वेक थामे 
रहोगे तो कभ्नी छृपथगामो न होगे वह अल्लाह की 
. पुस्तक कुरान है। 
. लोगो ! नतो मेरे बाद कोई पेराम्बर है और 
न कोई नई उस्मत पेदा होने वाली है।भली पूर्वक 
सुन लो कि अपने प्रभु की अराधना करो, पाँचों 
वक्त की नमाज्ञ पढ़ो, साल भर में एक महीने 
` (रमजान) के रोजे रक्‍्खो, अपने धनों की जकात 
ˆ सहषे देदिया करो, काबे का इज करो और अंपने 
_ अध्यच्षों तथा ददाकिमों के आज्ञाकारी बने रहो, जिस 
का प्रतिफल यह है कि तुम अपने प्रभु के स्वग में 
दाखिल होगे। * लोगो ! प्रलय के दिन तुम से मेरे 
"बारे में पूछा जायगा, मुझे बतला दो कि क्या 
उत्तर दोगे? सव ने कद्दा हम इस की सात्ती देते 
हें कि आपने अल्लाह की आज्ञायें हमें पहुँचा दीं, 
आपने पेगस्बरी और नुबुव्वत का हक़ ( धर्म ) 
` पूरा कर दिया, आपने हमें खोटे खरे के बारे में | 
 . भली पूर्वक बतला दिया। (उत समय) नबी ने 
अपनी अंगूठे के पास बाली उँगली को उठाया 


5... 
दे क्या कह रहे हैं ) ह 
खुदा गवाह रहना (कि यद लोग कया गवाही दे 
रहे है) हे खुदा साक्षी रहना । (कि ये लोग 
केसा स्पष्ट इफ़रार कर रहे हैं ) | । देखो जो लोग 
मौजूद हैं बह उन लोगों में जो मोजूद नहीं 
हैं इसका प्रचार करते रहें । सम्भव है कि कुछ 
सुनने वालों की अपेक्षा वे लोग जिन में प्रचार 
किया जाये इन बातों को अधिक याद रखने और 
उनकी रक्षा करने हारे सिट्ट हों? । | पाठक 
इस खुत्बे को पढ़ें और फिर विचार करें कि 
इस अन्तिम खुत्बे में पेगाम्बर-इस्लाम ने (१) कुरान 
शरीफ़ के आधीन कर्म करने हारे को यह पक्का 
वचन दिया है कि बह कुपथगामी न होगा | 

(२) मुसलमानों के परस्पर अधिकारों को, 
उनके प्राणों तथा धन सम्पत्ति को स्वरक्षित कर 
दिया है । जे 

(३) स्रियो के अधिकारों पर सुद्टइता पूर्वक 
तथा अति स्पष्ट शब्दों में आकर्षित किया है । 

(४) अपने बारे में अपत्ती उम्र भर को सुक्ृत्यों 
पर हमारे पूेजों से मानो मुहरें लगवाली हैं। 


(४) प्रत्येक मुसलमान पर धर्म प्रचार का 
उत्तर दायित्व लागू किया है । 


यही वे नियम तथा आज्ञाय्ें हैं जिन्हें कार्यो- 
न्वित करके ही मुसलभान लोक परंज्ञोक की. उन्नति 


आकाश की ओर उंगली उठाते थे 
फिर लोगों की ओर झुका देते ये (और फरमाते थे) 


सें हज़रत अवू बक्र से ।.- 


तथा श्रेष्टता प्राप्त कर सकते हैं और जिनका 
छोइना और ठुकराना लोकःपरलोक की क्षति का 
कारणः्हे । , 


क शत मिल व पत््ए 77777 माद्नुलू आमाल इदीस न॑० ११०८ च ३३०६ अबी उमाप से । 
हीह मुस्लिस में इज्ञरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से। | 
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१७१ 
CN . ७ जा अनननिनश्न 
आंहजरत जब्र खुरबः (धार्मिक आपण ) दे चुके | व अस्मम्तो अलैकुम्‌ नि5मती ब रजीतो लकोमुल 
तो उसी स्थान पर कुरान शरीफ़ की यह आयत | इस्लामा दीना? अथोत्‌ आज | मैंने तुम्हारे ह 
इरी * अलगौश अकमलतो लप दीनोङम्‌ को तुम्हारे लिये पृण कर द्या, और तुम पर 
Eo अ पोर . NI, 


# सहीह बुद़्ारी में उमर विन ख़त्ताब से । 


गबर मफारोफ़ात का पब्बे १४ पढ़िये जिसके १ सै ९ पर्यन्त पाठ पिळुले किमी पन्ने पर लिखे गये हैं, छुठा पाठ 
गरब क्िखा जाता है--“और मैंने एक फ्ररिश्ते को अनन्त इंजील लिये हुये देखा कि आकाश के बीचों बीच 
उढ़ रहा है जिस में कि पृथ्वी के रहने बालों और समस्त जातियों और सम्प्रदायों और भाषा बालों और 
लोगों को सुसमाचार सुनाये” । 
पादरी हुपर साहेब एम० ए१ ने बरह्मदि्ा के विद्यार्थियों तथा सर्व साधारण इईंसाइयों के निमित्त मकाशेफ़ात 
का साप्य लिखा है जिसे क्रिश्चियन नालेज सोसाइटी पंजाब ने छुपवाया है। उक्त पादरी साहेब इस पुस्तक 
के प० १४० पर उपरोक्त आयत के अन्तगंत लिखते हैं-ईसाइयों का एक सम्मदाय प्रान्सिसकी के नाम से 
पुकाश जाता है, वह इस पाठ से एक नन्त इंजीज की भविष्य वाणी निडालता है । यह सम्प्रदाय कहता है कि 
वर्तमान इन्जील इस अनन्तइन्जील के समक्ष पुराने अहुद्रवामे (04 Tast ment) के समान मन्सूख (समाप्त) होजा- 
थगी। वे लोग अनन्त शब्द पर अधिक ज्ञोर देते थे । उनका गुरु “यहोयाक्नीम” था । यहाँ हूपर साहेब की राय लिखने 
से हमारा अभिप्राय देवल यह है कि।ईसाइयों ने अनन्त इन्जील के नाम ते किसी दूसरी पुस्तक का प्रादुर्भाव 
समका है। वह पुस्तक कुरान शरीक्र है और चूंकि “अक्‍्मलतो लकम्‌ दीनोकुम”! वाली आगत. “योमुल हज्ज” 
में उतरी थी अतः योहन्न ने हज के मैदान के सकाशिफ्रे के चक्र ही इस अनतत इन्जील को देखा । आकाशों के 
बीचों बीच फ़रिशते के उड़ने का अभिप्राय यह है कि कुरान शरीफ़ की शिक्षा उन समस्त देशों में शीघ्र ही फेल 
जायगी जो भूमध्य रेखा के आस, पास होंगे अर्थात्‌ संसारके बसे हुये तथा उन्नत देशों हैं इरान का प्रचार जलदी 
हो जायगा और जो देश धुवो. के,निकट हैं उन.में प्रचार कुछ देर में होगा । 
 † शब्द “झाज” केवल मवी की पेराम्बरी .के कोल ही की ओर संकेत नहीं करता है बल्कि उसका 
_ मतलब हज़ारों वर्ष पहिले के समग्र से है । इस “आज” का मतलब समझने के लिये नये तथ्रा पुराने अहृदनामों 
(घुसमाचार) को पढ़िये । हज्ञरत मझुझा की पाँचवीं पुस्तक “इस्तिसना” है उसका अन्ति पडे ३३ वाँ दे, 
वह इस “प्रकार आरम्भ होता है--'“यह वह आशीर्वाद है जो खुदा के सेवक सूस ने अपनी रूत्यु से पहिले 
बनी इस्राईल को प्रदान किया और उसने कह! कि खुदावंद सीना से आया, और सईर से उन पर उदय _ 
हुआ, फ़ारान -ही-के पहाड़ -से वह प्रकाशमान हुआ, दस हफ़ार पवित्रं के साथ आया, और उसके सीधे 
"हाथ में एक आएशी शरीश्ृत  (प्रज्वक्षित परिघान) उनके लिये थी” । इसाई विद्वन सदसत हैं कि यह भविष्य 
वाणी है और सुसलमान भी यही मानते हैं और उनका मतलब ग है कि सूसा अपने बाद के आने वालों को 


कर विदा हो जते हैं । 


१७२ 
अपनी करुणा (भी) पूणं कर दी, और मैंने | तुम्हारे लिये दीन इस्लाम प 
PE तक. 
प्राचीन सुसमाचार (0]4 T€t७॥7) की अन्तिम पुस्तक मलाकी नबी की पुस्तक है 
मूसा से १०५७ चपं बाद की है। इस पुस्तक के अन्तिम पर्य का आरम्भ इस तरह होता दहै--“देखो मैं अपने 
रसूल को भेजूंगा और वह मेरे भ्रागे। मेरे मागं को ठीरु करेगा और बह 


खुदावन्द जिनकी खोज में तुम हो, 
हाँ समय का रसूल जिससे तुम प्रमन्न हो चह अपनी हैकल (मन्दर) में अचानक आयेगा, देखो वह अवश्य 


आयेगा, सेनाओ्ों का प्रभु कहता है” । इस से विदित हुआ कि पुराने अहूदनासे की अन्तिम पुस्तक भी हमें 
. इन्तिज्ञार में ही छोडकर समाप्त होसी है। 


— 
सन्द किया” | 


जो हज़रत 


अब नया अहुदुनामा (\९४ ९9३७०६०) आरम्भ होता है, जिसे इन्जील भी कहते हैं । इन्जीज को 

देखो हज़रत मसीह (यीसु खीष्ट) ने अपने सब से अन्तिम घर्मोपदेश में यह शब्द्‌ प्रयोग किये हैं--मेरी ब ठृत सी 

४ बातें ; हें कि में कहूं परन्तु अब तुम उनको सहन नहीं कर सकते पर जब वह सत्यता का आत्मा आ 
बह तुम्हें सारी सच्चाई का मागं बतलावेगा क्यों कि वह अपनी ओर से न कह्देगा परन्तु जो कुछ वह सु 

_ कहेगा और तुम्हें भविष्य की बातें बतलाबेगा और 
३६ पाठ १९ से १४ तक )!॥ " 


वेगा तो 


नेगा सो 
वह मेरी महिमा प्रगट करेगा?” (देखो योहन्न पर्ब 


उपरोक्त पाठं से भल्लीभाँति सिद्ध हो जाता है कि तौरेत और इन्जील दोनों हमें इन्तिज्ञार में छोड़कर अलग 
हो जाती हैं, और केवल कुरान शरीफ़ ही वह पुस्तक है जो इस इन्तिज़ार को ख़त्म करती है और अन्तिम शाही 
आज्ञा 'अलू योसा अकूमर्तो लकुम” की घोषणा करती है । “गाज का शब्द हज़ारों वर्षो के इन्तिज्ञार करने वालों 
को सुसमाचार सुनाता तथा धर्म की पूति की खबर देकर प्रसन्न चित्त बनाता हवै । 


जब साइंस के विद्वान लोकोत्पत्ति के सम्बन्ध में अपने विचार 
सुष्ट हज़ारों परिवतंनों तथा हज़ारों वर्षो के बाद वर्तमान स्थिति को प्राप्त 
पूर्ण जान पढ़ती दै कि उससे उत्तम कोई और नकशा भी हमारे ध्यान में नहीं आमकता क्योंकि बह हज़ारों वर्षों 
की बनावट शौर सजावट का सुपरिणाम है। इसी प्रकार हम अति दुढ़ता पूर्वक यह, कहते है किरी का 
` शब्द “अलयोम” अर्थात आज भी यही बतला रहा दै कि मातव समाज के लिये उत्तम तम धर्म का यह पूणं रूप 
` भी अगणित सिन्न' २*जातियों प्रदेशों तथा विधानों के बाद हज़ारों ब्व व्यतीत हो जाने पर वयक्र हुआ है और 
अब उसका हक़ है रि वह प्रत्येक जाति प्रसेक देश तथा प्रत्येक व्यक्ति को नः सुंसम।चार सुनाये, और दयालु 
कृपालु परमात्मा की दया च कृपा और करुणानिधान भभु के प्रे की खुरखबरी प्रत्येक दुखी हृदय पापी को पहुँचाओे, 
ओर सब्र के लिए रक्षा, चमा और आशीवाद के द्वार खोल दे, सब को अनन्त गुर।और इश्वरीय प्रदशन रदान 

) और सब साधनों के इकट्ठा हो जाने पर घोषणा करडे कि आज र पूर्ण होगया, आज 
एज के इव! ज्ञे कर दिये राये । PR कक 


व्यक्ग करते हैं तो कहा करते हैं कि यह 
हुई है। मानों सूष्टि की अवस्था ऐसी 


ईश्वरीय करुणा के भर 


7 


SS 
यौधुन्नह्न क! आहजरत ने ६३ ऊट अपने | हाथ से और ३७ उँट हज़रत अली ने आजर 
आआआ, ्—्—्———>—————— 


पाठकबुन्द ! में इस स्थान पर हज़रत मसीह की भविष्यवाणी के सम्बन्ध में सी कुछ निवेदन करना चाहता 
हँ । इसके सम्बन्ध में मैंने कई विद्वान पादरियों से वार्तालाप किया है । उनमें से जो सज्जन इस पेशगोई को हमारे 
तवी के सम्बन्ध में नहीं मानते वे कहते हैं कि यह पेशगोई १२ हवारियों { यीशु के शिष्यां ) पर उस दिन प्रगट हो 
बुकी हे जिसका उल्सेख “आमाल?” ( प्रे रितो की क्रिया ) के दूसरे पवे में है । उस दिन पवित्रात्मा हवारियों पर 
उतरा था, वे भिन्न २ बोलियों बोलने लगे थे, प्रत्येक के सिर पर अग्नि की लपटे चमकती दिखाई देती थीं । मेंने 
उत्तर दिया कि उस दिन जो कुछ हुआ उसे से'र पितर हमसे तुमसे पहिले ही बता चुका है। ठीक उसी समय जब 
कि पतित्रात्मा सब हवारियों तथा पितर पर विद्यमान था। प्रेरितों की क्रिया पड्बं २ के पठ १४ व १४ व १६ पढ़ो 
“तब पितर ने इन ग्यारहों के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ ऊंची की और उनसे कहा क्रि हे यहूदियो ओर 
यरूशलीस के सब निवासियों यह जानो और मन लगाकर मेरी बातें धुनों कि ये जैसा कि तुस समझते हो नशे में 
नहीं क्योंकि अभी पहर ही दिन चढ़ा है बल्कि यह वह बात है जो योएल नबी द्वारा बताई गयी है” । सो जब 
सेट पितर पवित्र आत्मा की सहायता से बतला चुका कि उस दिन की घटना योएल (यूनुस) नबी की पेशगोई से 
सम्बन्धित है, मसीह की पेशगोई से नहीं, तो किसी पादरी को हक़ नहीं कि उसे मीह की पेशगोई से सम्बन्धित 
बताये । यह बाहरी साक्षी है अब भीतरी तर्कयुक्क साक्षी भो स्वय' मसीह के शब्दों में समझ लीजिए, योहन की 
इन्जील पब्बे १६ के पाठ १२ का सारांश यह है कि“ जो बाते यौसु ने नहीं बतलाई” वह बाते आने वाला सत्यता 


का श्रात्मा बतल्लायेगा?? किन्छु उस दिन हत्रारियों द्वारा कोई नई शिचा प्रगट नहीं हुई । 


पाठ १६ में है कि वह सत्यता का आत्मा आ।ने वाली बाते बतलायेया, किन्तु उस दिन हवारियों अथवा 
पवत्रात्म। ने कोई भविष्य की बात नहीं बतलाई । पाठ १४ में है कि “वह सत्यता का आप्मा यशु की महिमा 
प्ट करेगा” परन्तु उस दिन इवारियों ने नसीह के बारे में एक शब्द भी नही कहा । साफ बात यह है कि मसीह 
की पेशगोई स्पष्ट रूप से हमारे नवी पर पूरी उतरती है क्योंकि पाठ १२ में है कि 'मेरी और बाते हैं कि में कहू 
परतु अब तुम उन्हें सहन नदीं कर सकते, ऐसी वाते' जो ससी ने नहीं कहां अर ऑहजरत ने कही हैं बहुत सी 
ह कुरान और इःजील पढ़िए सेकड़ों उदाहरण मिलेंगे । 2 


मसीह ने पाठ ३ में फरसाया है कि “वद . ठम्हें सारी सच्चाई का मार्ग बताबेगा” इसी के अनुसार कुरान 
` शरीक में है “बल्लजीना जाऽ विस्सिदुक”! (अथात मुहम्मद वह दे 'जो सारी सच्चाई लेकर आया है ) “याल्यमो- 
हसुल किताब ब हिकम।”” ( ग्र्थात. सुहस्मद संसार को घर्म तथा ज्ञान की शिक्षा देता है ) खुली हुईं बात है कि 


घो - र i ञे = [ 
चो धमं व ज्ञान का गुरू, धर्म व ज्ञान की पूर्णं शिक्षा देता हो सारो सच्चाई उसी के पास होगी । 


.. असीह मे इली वा में फरमावा है “वह अपनी ओर से न कहेगा पनु जो क वह सुनेगा उसे कहेगा” 
इरान शरीक में जर्त का एक गुण इन्हीं शब्दों में वर्णन किया गया है--मा यन्तेको अनिल हवा इन हुवा 
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की ओर से ज़िबह किये | यह कुबोनी मिना स्थान | पर की गई थी जो हजरत इन्राहीस के 
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हह्लावहयुरयू'हा, अद्माहू शदी दुल कोवा” (अर्थात मुहम्मद अपनी इच्छा से कुछु नहीं बोलता जो कुछ चह जनता 
है यह तो वही है जो उसके पास भेजी गयी है और पूर्ण सामध्य॑ंच।न (परमात्मा) ने उपे सिखल्ाई है ।” 
मसीह ने पाठ १४ में कहा है “वह मेरी महिमा करेगा” चुनांचे कुरान शरीफ़ और हृदीसों की सब पुरक 
में बह शब्द मौजूद हैं जो अहजरत की जबान से मसीह की महिमा के बारे में निके हैं । बहुल से यह दी नबी 
की सेबा में आते थे जो यह कहते थे कि हम लोर आपको सच्चा रसूल मानने को तैयार हैं किन्छु हम अस्तीह के 
हु सूचा नहीं सान सकते । इस पर हजरत साफ़ फ़रमा देते थे कि जो कोई ससीह पर ईमान नहीं लाता 


साहका 
कह सुक्क पर 
| ` इसने नहीं ळाता। इस शिक्षा का यह परिणाम निकला कि आज प्रत्येक सुसलमान सच्चे दिल 


से मसीह की 
सहमा प्रगट करता है ओर उन्हें सच्चा रसूल मानता है । इस लाह ३३ करोड़ सुसलमान संसा। घें सल्ीह की: 


साझ्ी दे रहे हैं । यद्यपि इस्लाम से पुवं इंसाइयों के पास एक भी बाहर कां साक्षी मौजूद नथा और अब भी 
` 0 मुसलमानों के अतिरिक्त कोई उनकी साक्षी नहीं देता जिससे सत्यवती मरियम की पवित्रता, मसीह की उत्पत्ति और 
मसीह के सोजिजों का अनुमोदन होता हो । इंसाई सज्जन सोचे' कि 'वह मेरी महिमा करेगा? का प्रत्यक्ष रूप से 
सिद्ध होना इससे अधिक और क्या हो सकता है । 

„ हष पोड ।३ का एक वाक्य रह गया। सीह ने बतलाया क्रि वह तुम्हें भविष्य की खबरें देगा । जिन 
-इेलाईबिद्वानों ने कुरान और हदीसां को पढ़ा दै वे कहा करते हैं कि ऑहजरत ने कोई वेशगोई नहीं की | जब मैं 
यह बात उनमें से किसी के सुवे से सुनता हूं तो मुझे यह शोक होता है कि उसे हमारे मन्त्र के बारे सें कितना 
कम ज्ञान है और यह आश्चय होता दे फि जब उसे ज्ञान नहीं तो ऐसा दवा वह कों करता है। यदि 
की भविष्य प्राणियों को इस जगह लिखने बेटे तो एक. अलग अन्थ बन ज!येगा इसलिये इस 
चाहा तो कभी अलग पुस्तक लिखे.गा। इस जगह संच में उले 
३०७ तो के कथन की पुष्टि हो जाये । उ 
9 फआक हि पेशगोई--मक्के वाले नबी और मुसळमानों के जानी दुश्मन थे 
' इस्लाम के मलियामेट (नष्ट भ्रष्ट) करने में यथा सम्भव कोई यहन उठा न रक्खा था उनकी शात्रता ऐसी सख्त 
र लगातार थी कि ऐसा शलुस न करने का कोई आधार न पाया जाता था कि यही लोग हर दिन इस्लाम 
`= केुयायी, मुसलमानों के भाई, और ऑहज़रत के सेवक बन जायेंगे परन्तु रान ने पहिले ही से यह तेशगोई 
कर थी; "वे इस्जाम की- स्वादं को कुछ समय के बाद जान सेरे” यह मादिष्य वाया स्वर हज़रत के जीवन 
ही में विघटित हो गई अर सब मक्के वाले मुसलसान हो गये, जिन में खालिद पिन चलीद जैसे सूरमा भी 
थेजो उद्दद के युद्ध में सुपतरमानों को परास्त करने में सफल हुए थे और अन्न बिन आस जैसे भी थे जो ुसङमानों 

कराने के ख़िये हवश के बादशाह के पास गये थे और उसमान 

न 


, बश के ' इ बिन अबू तर्हा ` जैसे भी थे जो आँहज्ञरत 
नाके खिफसी घुसने न देते थे। _ क 


में अं हज्ञरत 


विषय पर ईश्वर ने 
ख करना इसलिए आवश्यक है क्रि पाठ ९३ के 


उन्हों ने सुसल्लमानों और 


श्र 
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कचल आती हा र 
'ीकी जगह बनी चली आती हए छुबांनी | करके नवी काते में पधारे फिर तवाफ़ किया। 
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दूसरी पेशगोई अरब के समस्त क़ब्रीलों और सब धर्मो के अनुयाइयों ने इस्लाम के झुठलाने पर 
सहयोंग किया था । मूर्तिपूजक, सजूख, साबी, यहूदी, ईसाई, नास्तिक, यद्यपि परस्पर विरोध रखते थे किन्तु वे 
एत्र हजरत को झुठलाने और इस्लान को न्ट करने पर सहमत थे। कोई लक्षण ऐसा न था कि ऐसे भिन्न २ 
प्र्तों एवं विचारों वाले कर्यो कर इस्लाम की सच्चाई को मानने वाले बन जायेंगे किन्तु कुरान ने यह पेशगोई कर 
दी थी कि “हम उन्हें शीघ्र ही अपने चिन्ह उनके आस पास ओर स्वर्यं उनके भीतर भी पेले दिखला देंगे कि उन 
पर यहे बात स्पटता खुल जायगी किं इस्लाम सत्यधर्म हैं” । (सू० ४१ ₹० ६) यह पेशगोई अपनी पूरी 
शुभ जीवन ही में अरब के प्रत्येक सम्प्रदाय, प्रत्येक क़बीले ने इस्लाम की 


ताकत शै विघटित डु ओर नव , 


सच्चाई का समभा, द्वा, जाना ओर अततः उस पर सब इंसान ल आय । 


तीसरी पेशगोई---ईरानी सरकार, रूसी सरकार के साथ युद्ध कर रही थी, रूमी पराजित हो गये । 
इरानी अग्नि पूजक ओर रूसी अइले किताब इसाई थे । ईरानियों से मक्के के मूर्तिपूजकों को और रूप्ियों से 
पुसतमानों को सहाबुभू'त थी । जब ईसाई सरकार हार गई तो मकछे के सूर्ति-पूजक खूब उले कूदे ओर इसे अपने 
लिये इस बात का सगन समझते खगे कि हम सख वमानों पर भी विजयी हों जायेंगे । मुसलमानों को इन बातों से 
बहुत दुःख पहुँचा । कुशान शरीफ़ ने पेशगोई की “ईसाई अपने देश की स सा,पर द्वार गये हैं परन्तु वे कुछ वर्षो में 
अपने शत्रुओं पर विजणी हो जायेंगे” । (सू० रूस रु० १) जहाँ तक बुद्धि तथा अनुभव से काम लिया जा 
सकता और जहाँ तक भ्रनुमान किया जा सकता था इस पेशगोंई का किसी को विश्वास नहीं हो सकता था न 
अ्रधर्तियों को हुआ । क्‍यों कि ईसाई ऐसे हारे थे कि कुछ वर्षो तक वह पतप भी न सकते थे । उब्बी बिन ख्लफ़ 
ने अत्यन्त शरारत से काम लेकर कुरात को झुठलाने की ग़रज्ञ खे घोषणा कर दी कि यदि यह पेशगोई सच्ची 


निकली तो में तीन सो झँट दार जाऊंगा । हज़रत अबुबनः सिद्दीक ने धर्म की सच्चाई प्रगट करने की गरज़ से 


उसमे शर्त लगाली । उररोक्र आयत उतरने से डी ब 
अबूबक्र सिह्दीक ने शत जीत ली । यह वह पेशगोईे है जिसकी ताईद रूम और इरान का इतिहास भी करता हे || 
» प्रयोग किया गया है, अरबी साषा में “बिज्ञआ” 


क आठवीं वर्ष वही हुआ जो कुरान ने बतलाया था। | 


स्मरण रहे कि कुरान की इस आयत में शब्द "विजा 
इकाइयों पर बोला जाता है अधात 3 से £ तक की गणना इस में होती है! सारांश यह कि ३ घर्ष के 
भीतर ही रूसी विजयी होंगे । 5 क 
चौथी पेशगोई =“ पैगम्बरी के प्रादुर्भाव का आरम्भिक काल था, नही 7 (रीय वाणी) आरम 
_ होइर रुक गयी भरो । काफ़िरों ने नदी शो खिजाने के लिये कह दिया कि सुददम्मद का खुदो रूह राया, सुदम्भद को 
उच्चेन छोड़ दिया। इस घटना पर खुदा का जो बचन नबी की सन्तावना के लिये उतरा उसमें एरु पेशगोई भी को 


` गयौ थी क़रमाया गया “आपका भविष्य आपके भूतकाल से उत्तम होगा: (खून जुदा रु १) कुरान की इस 
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इ्नीनो और तबाक़ में सबने ऑहज़रत का अलु- | सरण किया, हजारों डँट, मेंढे, बकरियाँ और के 
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गायत का आशय यह है कि नबी बराबर उन्नति को प्राप्त होते रहेंगे और आपकी सफलता लगातार होती ही 
रहेगी । सो ्ॉंहमेरत के समस्त जोचन को देख लीजिए यह भविष्यवाणी कैली ठीक उतरती है । ज़ाहिर है कि कोई 
भी व्यक्ति आपने जीवन के सम्बन्ध में ऐसी खुली हुई भविष्यबाणी शत्रुओं के समत झुक्रा बले के समय नहों कर 
सकता जब तक कि वह स्वयं ख़ुदा की ओर से न हो । उपरोक्त आयत में शब्द “आखेरत” आया है यह शब्द उप 
जीवन पर भी बोला जाता है जो. प्रलय के बाद आरम्भ होगा अतः »मुलक्ञसानों का इसान इस पेशगोई के बारे में यह 
ओ है कि ऑहज़रत की श्रेष्ठता एवं महिमा परलोऊ में समस्त मनुष्यों पर पूर्ण रूप से प्रगट होगी और चूँकि 
रे लौकिक जीवन में यह भविष्य वाणी बराबर पूरी होती रही है अ्रतः मुसलमानों का उपरोक्त विश्वास भी एक बिशुद्ध 
तथा मज़बूत आधार पर आधारित है । 


पाँचवीं पेशगोई-- हज़रत के पुत्र का देहान्त हो गया था । शननु हर्ष प्रगट करने लगे कि त्र मुह- 
स्मद्‌ का नाम लेवी भी न रहा ।.कुरान शरीफ़ ने पेरगोई की “इन्ना अ तेनाकल्‌ कौसर” और फ़रमाया ''इन्ना 
-शानियका हुल अन्तर” ( सू० कोलर रु० ३ ) कोपर शइ में वह सलत खुले और छुपे देवी पुरस्कार शामिल 
हें जो हज़रत को मिले थे अथवा परलोक में मलेगे | और “'उम्नते मुझम्मदिया” की वह संख्या भी इसी में शामिल 
है जो दिन भर में बीसियों बार हरत के नम पर दरूद तया सल्नाम्र सेजती 8, और आपकी सच्चाई की साक्ष 
देती है और आपके पवित्र नाम का प्रचार करती है । आज स'सार का कोई देश, पृथ्वी का कोई भाग, मुलमानो 
से खाली नहं किन्तु सत्यधर्म के उन शत्रुओं का नाम ऐसा मलियामेट हुआ कि कोई भी नहीं 
गोई आज भी पूरी सच्चाई के साथ स'सार में प्रकाश फेला रही है । 


जानता . यह पेश- 


छ्ढी पेशगोई __सुसलमान सके से बाहर निकाले जाते थे । वे थे घरशार तथा ब्रे धन सम्पत्ति हो जाते 
चेलारा-देश शत्रु बना हुआ था भौर मानो ऐसा जान पड़ता था कि अब शीघ्र ही ये लोग स*सार -से सम।प्त हो 
जायेगे ।. उस समय कुरान शरीफ़ ने पेशगोई के तौर पर यह घोषणा की कि जुदा तुम में से बिशवासिग्रों व. सदूक- 
सियों को यह बचन देता है कि उन्हें भूमि का ख़त्रीफ़रा ( ईश्वरीय राज का प्रतिनिधि) बताया जायेग! जैसा कि 
खदा.ने तुमसे पहिले लोगों को ख़लीफ़। बनाया” ( सू० नूर,रू० ७ ) मुसलमानों से पहिले जो लोग धर्म प्रितर जाति 
कहल!ते थे वे बनी इस्रादेल हैं। अल्‌ अज्ञं ( अर्थात ईश्वरीय बचर वाली सूप ) के सन्ध में इनाहीम, इसहाक 
याकूब, सूसा ओर दाऊद को खुदा ने बचन दिया कि वह सदा के लिये इमाहीम की संतान को दी गयी है (उत्पत्ति 

` पबे २४ पाठ ७ ) हज़्स्त इमाहीम के बाद यह बचन$बनी इस्ादेल के पाथ प्रगट होता रहा | वही हज़ारों वर्ष तक 
इस़ भूमि के स्वामी रहे करूरान ने बतलाया कि अब वह बचन इज्राहत्म की दूसरी शाख शर्धत मुसजमानों के 
` साथ पस किया जायेगा । इस पेशगोई ने छज़ारों वर्ष के इतिहास को बदल ड ला ओर शाम का'देश. अबूबक्त और 
र के सिफ ख । काह्न में मुसत्लमारो को भिल शापा | आज तेरह सब का इतिहास इस 'पेशगोई की सच्चाई 


| | भेद तथा भिन्नता मौजूद है । 


९ शा सैन ससूलुल्लाइ से सुना आप 


हुनी की गयीं ।* हञ्ज से आँहजरत का उद्देश्य क्या था ? 
I 
को मान रहा है रौर प्रत्येक विरोधी के लिये एक खुला हुश्रा चिः है कि शाम ( सीरिया ) देश किसके पास है 
रर पृथ्वी का स्वामी श्रपना पक्का बचन रिस जाति के साथ पूरा कर रहा है। 

सातवीं पेशगोईे --विरोधियों ने मुप्तक्ममानों पर श्राक्रमण किया, मुसलमानों ने जिन क्रबीलों से 
सन्धि की थी वे शज्रुओं की संख्या, शक्ति, वेभव तथा ऐश्वर्य को देख कर मुसलमानों का साथ देने से हट गाये 
थे। प्रभु ने अपनी गुप्त सहायता से सु उल्लमानों को शत्रुओं के हमले से बचाया तब सन्धि करने वाले फ़बीले 
हरत की सेवा में उपस्थित हुए और अपना अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा चाही । उनके जिए कुरान में यह 
राज्ञा उतरी “अच्छा ! तुम्हें भविष्य में एरु और अधिक शक्कि-शाली जाति का सामना करने के लिए बुल्लाया 
जपेत, उसपे युद्ध होगा, या वह मुसल्लधान हो जायगी” (सू०फ़तह ₹० २) (यदि तुम उस समय सहायता 
करोगे तो यह श्रपराघ क्षमा कर दिया जायेगा) । नबी के पवित्र जीवन का अन्त होते ही इरानी राज्य दक्षिणी 
अरब में और रूसी ,राज्य उतरी अरब में अपने खोये हुए राज्य को लौटाने के उपाय अमज् में लाने क्गे । 
इग्त के ख़लीफ़ा शत्ूबक्र सिद्दीक् ने अपनी रचा के लिये इन शक्तियों को कमज़ोर कर देना आवश्यक 
समा अतः पहले रूसो सरकार के साथ इराक़् व शाम में फिर इरानी सरकार के साथ फ्रांस व खुरासान में 
बुद्ध हुआ । इन युद्धों में अरब के वे सब क़बीले जो पहिले “मुखन्ञफ्रीन” को उपाधि पा चुके थे और जिनका 
प्रपरध क्षमा किया जाना कुरान ने ्रागामी युद्ध की सहायता पर नि्मेर उरा व्या था सारिका ह 

इस आयः के साथ अब यह आयत भो पढ़ लेन।.चा हिये (अनुवाद) “खुदा ने तुम मुसलमानों को 
बढ़ी २ ग़नीमतों का वचन दिया है, उन में से यह तो पहली ग़नीमत है जो शीघ्र ही मिल गई है?” फिर 
फाया ' इसके अतिरिक्त और भी गानीमतें हैं, जिनकी प्राति की तुम में सामथ्ये नहीं किन्तु खुदा ने उन पर 
पेश डाल दिया है” । (सू० फ़तद् रु० ३) इस के बाद उत्तम प्रदेशों में मुसलमानों को भारी विजय प्राप्त होती रही । 

अब उचारणाचे हृदील वी. पुस्तकों. की पेशगोइयों में से एक पेशगोई लिखता हूं । पाठकों को यह स्मरण 
रहना चाहिये करि हमारे ईसाई भाई हदीसों के उद्धरण नहीं मानते । वे कहा करते हैं कि ये पुस्तकें इज़रत के 
खदा करे कि वे सुसलमानों ही के व्यवहार से कुछ सीखें कि हम क्योकर चारों 
इजीलों के उद्धरण सुनते भौर मानते हैं केवल इसलिये कि ईसाई उन्हें मानते हैं रीर समाले वच ह 
मनो में. सब॑सम्मति से यह मान लिया गया? है कि यह से पुस्तक मलाई: से बहुत, इल परत र हसी 
ईसाई विद्वानों के निकट उनहें रचेता, व उनके'रचनाकाल तथा इछ be 2 


जीवन के पश्चात इकट्ठा की गयीं । 


खेर अब में हदीस लिखता हूँ ( अनुवाद ) -- “मस्तूरद कशीं ने अमू बिन आत ( स० ४३ हि० ) के आगे 
रसमा थे प्रजय उत वक होगी जब रूमी ( यूरोपियन ) छोग सब जोगों से 
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ईश्वरीय प्रथाओं का आदर सम्मान, हज़रत इप्रा- | हीम तथा हजरत इस्माईल के पथप्रदर्शन तथा 
~ ० RR 
अधिक होंगे । असू ने कदा देख तू क्या कहता है ? मस्तूरद ने कहा मैं तो वही कहता हूं जो रसूलुल्लाह से सुना है 
अमू ने कहा तब तो ठीक है । निस्सन्देह उनमें चार गुण हैं;-- 
(3 ) वे आपत्ति के समय शान्तिपूर्ण व सहदनशील्ल बने रहते हैं । 
(२) विपत्ति के बाद शीघ्र हो संभज्ञ जाते हैं। 
( ३ ) भागने के बाद सर्वप्रथम पुनः अ क्रमण करते हैं । 

४ (७ ) दीन, दुखो, अन.थ तथा दुबे्ों के प्रति अन्य ल्लोगों से उत्तम हैं । एक पाँचवाँ गुण और है जो श्रति 
उत्तम है। वे शासकों के अत्याचार को सब जोगों से बढ़कर रोकते हें ।” विदित हो कि यह हदीस “प्रुस्लिम” की है 
इमास सुस्डिम का देहात रजब स० २६१ हि० में हुआ था अतः प्रत्येक विरोधी को भी इतना श्रवश्य मानना पड़ेगा 
कि यह भविष्यबाणो मुसलमानों में तीसरी शताब्दी में फैल चुकी थी। यह वह समय था जब सारे संसार पर 
इस्लानी झण्डा फहरा रहा था । विद्या, ज्ञान, शक्षि संस्कृति तथा राजनीति में सुसलमान सर्वोपरि थे। उस 
समय यह कहना कि यह सारी श्रेष्टता धूल में मि जायगी और संसार में यूरोपोय जातियों का राज्य स्थापित हो 
जायेगा, विलङुख बुद्धि के प्रतिकूल बात थी और मुसलमानों के लिए असगुन भी था। किन्छु इमाम मुस्लिम ने 
डसे अपनी धुस्तक तें लिख दिया क्यों कि उनको विशुद्ध रीति से ज्ञात हो गया था कि यह अं हज़रत का 
कथन है । अब शताब्दियों पीछे यह पेशगोई प्रत्यक्ष रूप से ब्यक्त हो रही है । आज कोई बतलाये कि कौन सा 
देश है जो इंसाई राज्य के आधीन होने से अथवा उसे प्रभात धा कूटिनीति से पृथक है । अतः इस पेशगोई के 
डीक होने पर क्या एतराज्ञ किया जा सकता है । जब यह पेशगो६ सत्य हैं तो मसीह ने योहन्न पढने १६ पाठ 

१३ में हमारे नबी के जो लक्षण बतज़ाये हैं वह भो ठीक निकले । इतना लिखने से अभिप्राय यढ है कि ईसाई 
भाई हज़रत भलीइ के कथनं को साते और हजुरत मुहम्मद (स) 
लक्षणों सहित इन्जील में दी गई है । 
३-पढ़ो यसूइयाइ पब्ब ६ पाठ ७ -“क़्.दार की सब भेड़ तेरे पास इरूट्टा होंगी; नबोत क्के भंढें तेरी सेवा 
में उपस्थित हाँगो । चे मेरी स्वीकृति के निमित्त मेरे आत्टर पर चढ़ाये जायेंगे और मैं अपने शौकत के घर 
को ओष्टता प्रदान करूगा”? । 
पाठकों ! नदीत घ क्रीदार हज़रत इस्माईल के पुत्रों के नाम हैं । (देखो उत्पत्ति पड्चे २४ पाठ १३) क्रैश 
के क्रबीले फ्रीदार की संतान हैं और अन्य बहुत से क्रबीले नबीत की संतान हैं । इत पाठ में बतल्लाया है कि 
अरब के सारे क़बीले उस दक़् कुबानी करेगे) इस पाठ में अल्लाह ने कुर्बानी के स्थान को अपना मज़्दब बतलाया है 
इससे विदित होता दे कि कुर्बानी का यह वह स्थान है महाँ को बानो परमारना स्वीकार करता, 
को प्राचीन काल से “इलाही कुबीन गाइ” होने का गौरव प्राप्त है । उपरोक्ग पाठ में यइ 
.झौकत के घर को भ्रष्टता दूँगा” सो बिदित हो कि “शोर शा घर” श 


'का अनुसरण करें जिनकी सूचना प्रस्य 


है और इस स्थान 
भी कहा गया है कि 
न्द “बेतुल इराम” का अनुवाद | 
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बल 
श्रादर्श का पुनः प्रचलन, नास्तिकों की कुप्रथाओं 
का खण्डन, एकेश्वरवाद को घोषणा, इस्लामी 
रित्ता का सावंजनिक प्रचार । 

चूंकि नबी ने उम्मत को इस इज्ञ में 
भन्तिप् धर्मोपदेश दिया था इसलिए इस हज्ज का 
ताम “हजञतुलत्रलाग” भी है, और चू क्रि इस हज्ज 
मे हजरत ने उम्मत को अन्तिम शिक्षाएं प्रदान की 
थीं इसलिए इसका नाम “इज्ञतुलबदाऽ” भी है । 

अतएव आँहजरत इस भारी सफलता ऑर 
एक लाख चालीस हजार धमोत्माओं के समक्ष 
ईश्वर की एकता को शिक्षा और उसी के अनुसार 
कमे को ताकीद और अन्य आज्ञाओं का प्रचार 
करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक मदीने की ओर चले। 
मागे में बुद: अस्लमी ने अली मुतंजा के विरुद्ध 
कुछ शिकायतें आप से कीं। शिकायते हज़रत 
अली के उस व्यवहार के सम्बन्ध में थीं जो यमन्‌ 
के राज्य में हज़रत अली ने गनीमत का माल 
बॉटने में रता था । 


ग़दीर का खुत्बः--वास्तबिक में बुरेदः 

की समझ का कुसूर था इसलिये नबी ने “खुम्म- 
गदीर? पर एक ओजस्वी भाषण दिया, और उसमें 
अहूने बेत (निज धर वालों ) के आदर सम्मान को 
प्रकट किया, और हज़रत अली का हाथ पकड़कर 
फ़रमाया “मन कुन्तो मौलाहो फ़ अलिय्युन्न मौला” 
जिसका मैं मोलास्वामी हूँ अली भी उसका मौला है । 
इस खुत्बे के बाद उमर फारूक ने अली 
मुतेजा को इस सम्मान पर बधाई दी और बुरेदः 
ने अपना सारा जीवन अली के प्रेम तथा अनुस= 
रण में त्रिताया । अंततः यह धमोत्मा जमल के युद्ध 
में शहीद हुआ था । ; 
सं० ११ हि०-- यह वह सन है जिसमें 
अल्लाह के रसूल ने पेग़म्बरी का इक्क पूरा २ अदा 
करके अपने भेजने हारे की ओर प्रस्थान किया । 
बफ़ात से ६ महीने पहिले यह सूरत उतरी थी 
“इजा जाऽ नसूरल्लादे बल्‌ फ़रहदो बराऐतन्नसा य- 
दूखोलूना फी दीनिल्लादे अफबाजा, फ्रसब्बिद्द बेहम्दे 
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है और अल्लाह ने काबे का नाम कुरान शरीफ़ में यही बतलाया है फ़रमाया--“अज्ञाइ ने बेतुज्ञ इराम (काने) 


को शौकत का घर बनाया जिस में कि मख़लूक (जनता) वहाँ आकर ठहरे” ।. 
~ > ज प्त 
अरब के क़बीलों का नाम, मिना का पता, और साय ही बंएंज्ञाइ का उल्ल यह ऐसी बातें हैं जो 


पेशगोई को ऑॉहज़रत के लिये विशेष करती हैं । 


यसइयाह के पढ्वे ६० के ३ ले ६ पाठ को हम इसी लेख के आरग में लिख चुके हैं अब परब के 


पूष भाग को मिल्ना कर पढ़ो । पाठ £ में सदियान, ईफ्रा भौर सबा के नाम भी हैं और ये सब ४बीले इज में . 
भौजूद थे । पाठ & में सबा के सोना और लुबान लाने का जिक्र है। सबा यमन देश का नाम है क्यों कि सबा 

हीने इसे बसाया था । जिस साल ऑँदज्रत ने «यह इज कियाएया उस साल इरत अळी यनन के शासक 
भौर इस्लामी प्रचारक थे । वे .हज के निमित्त यमन से सीधे मके आये थे और सबा (यमन देश) का कर 
उन्हों ने इसी जगह (अथात्‌ मक्के हो में) नबी की सेवा में उपस्थित किया था । यहद ऐसी स्पष्ट पेशगोई है कि 


हमारे इस।ह मित्र कोई बहाना नहीं ढंढ सकते । 
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रख्ब्रेका वस्तराकिदों इन्नहू काता तव्याबा? अर्थात 


(हे पेगम्बर ) अज्ञाह की सहायता और विजय 
पहुँच गयी और लोगो के जत्थों पर जत्थे ईश्वरीय 
धमे भें प्रधिष्ट होते देख लिये तो अब अल्लाह की 
स्तुति कोजिए, वही है जिसकी ओर भ्ुऋता है ।” 
नयी समक गये कि इस साल में कूच को यह 
सूचना दी गई है ।* 

सं० १० हि० के रमज़ान में नन्री ने २० 
दिन “इश्तेकाफ़? ( मस्जिद के एकांत स्थान में 
इेश्‍बर की तपस्या के फि.ए बैठना ) किया, यद्यपि 
प्रत्येक चष केवल १० दिन किया करते थे। | अपनी 
श्रिय पुत्री फ्रातेमा बतूल को इसका कारण यही 
बताया था कि मुझे अपनी मृत्यु निकट जान 
पडती है । 

. ह्ञतुलवबदाऽ के प्रसिद्ध खुत्बे में भी हुजूर 
ने फ़रमा दिया था कि में निपट दी संसार छोड़ने 
वाला हूँ । $ 

सं० ११ के “सफ़र” मांस में हुजूर ने पर- 
लोक गमन को तेयारी आरम्भ क्र दी। एक दिन 
हुजूर उद्दद गये और उहंद के शद्दीदों के फुएड पर 
नमाज़ पढ़ी, वहाँ से लोट#र भिम्ब्रर 


पर खड़े होकर फ़रमाया” लोगो ! में तुमसे आगे 


_ # तिब्रानीमेंजाबिर से। 
| सहीह बुखारी में अबू हुरेरः से । 
f बुखारी में इज्ञरत फ़ातेमा से । 
§ सहीहन में हज़रत जाबिर से। 
ॐ सहीद बुख़ारी में उक्र: बिन आमिर 
इते ह \ Fe र Se 
८ सहीह बुख़ारी में, दारमी से । | 
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जाने वाला हूँ और साक्षी देने वाला डव खुदा की 
कसम में अपने दौज को यहाँ से देख रहा हुँ । मुझे 
देशों के खज्ञानों की तालियाँ देरी गयी हैं । मुभे 
यहद भय नहीं रहा है कि तुम मेरे ब.द सुशरिक हो 
जाओगे, किन्तु भय यह है कि मुनाफ्रेसत ( परस्पर 
एक दूसरे से बढ़ जाने का प्रयत्न) न करने 
लगो । $ 

फिर बक़ी5 के क़बरुध्तान में आधी रात के 
समय पधारे और मृतकों के लिए दुआ की । % 
दोनों स्थानों पर “इन्ना बेकुम सलाहेकून? + का 
वाक्य पढ़ा मानों उन्हें अपने आने का सुसमाचार 
सुनाया । 

किर मुसलमानों को इकट्ठा क्रिया और 
फरभाय[--'शाबाश ! मुसलमानों !! अल्लाह तुमको 
अपनी करुणा में रक्खे, तुम्दारी व्याकुलता को 
दूर करे, तुमको जोजिक। दे, तुम्हारी सहायता करे 
तुम्हें बडाई प्रदान करे, तुम्हें शान्ति पुर्वक रक्खे 
में तुमको अल्लाह से उरने की बसीअत करता ह 
ओर अल्लाह ही को तुम्हारा रक्ष ठहराता हूँ, 
और तुमको उसी से उराता हूँ क्‍योंकि मैं खुला 
हुआ डरानेदारा हुँ । देखो ! अल्लाह ही बस्तियों में 
अर उसके बन्दों के सम्मुख बइप्पन तथा अभिमान 
ESR nn 


से । सुनाफ़स्त एक दूसरेसे बढ़ निकलने के प्रथन को 


२% 


नरह न करना । अल्लाह ने मुझसे और 
हुए सबसे फ़रमाया है “यह अन्त का घर हम उन 
होगा को देते हैं जो ए्टशत्री पर खराबी और इप- 
व का इरादा नहीं करते ओर उत्तम प्रतिफल तो 
संयमियों के लिए हैं |” फिर यह आयत पढ़ी 
"लसा फ़ी जहन्नमा मसवल्लिल्‌ मुतकब्बेरीन” 
क्या घमण्ड करने हारों का ठिकाना नक नहीं है? 
अन्त में रमाया “तुम सबको आशीवाद, और 
इन सबको जो इस्लाम द्वारा मेरा अनुसरण करं ।” 
रोग का आरम्भ--२६ सफ़र सोमवार 
का दिन था, आँहजरत एक जनाजे से लोटे आरहे 
थे,मा्गहीसे सिर में दर्द आरम्भ हो गया। 
फिर तेज़ बुखार चढ़ आया । अबू सईद खुद्री का 
कथन है कि जो रूमाल हुजूर ने पवित्र सिर से 
बाँध रक्खा था मैंने उसे हाथ लगाया, संक सी 
लगती थी, शरीर ऐसा गम था कि मेरा हाथ सहन 
न कर सका, मैंने आश्चर्य प्रकट क्रिया । फ़रमाया 
नबियों से बढ़कर किसी को पीड़ा नहीं होती इसी- 
लिए उनका प्रतिफल भी सबसे बढ़ा हुआ होता हे। 
रोग की अवस्था में भी १९दिन तक मस्जिद 
आकर रवयं नप्राज्ञ पढ़ाते रहे । रोग के सब 
दिन १३ अथवा १४ थे । 
अस्तिम सप्ताह-_अन्तिम सप्ताह नबी ने 
बीबी आयश; के घर पूरा किया था । उम्झुल्‌ मोमे- 
शीन हजरत आयशः क़रमाती हैं क्रि जबः कभी 
हजरत अस्वस्थ हुआ करते थे तो यह दुआ 
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पढ़ा करते थे और अपने हाथ शरीर पर फेर लिया 
करते थे “इज इवलल्‌ बासा रब्बन्नासे बश्फ़े अन्त 
श्शाफ़ी ला शिफ़ाऽ इल्ला शिफ्राओका शिफ़ा्न्न 
ला योग्रादेरो सक्रमा” अथात "हे मनुष्यमात्र के 
पालनहार प्रभु ! भय को दूर करदो और नीरोग्यता 
प्रदान करो, स्वास्थ देने हारा तू ही है ओर उसी 
स्वास्थ्य का नाम स्वास्थ्य है जो तू प्रदान करता है। 
ऐसा स्वास्थ्य प्रदानकर कि कोई कष्ट शेष न रहे ।” 
उन दिनों मैंने यही दुआ पढ़ी ओर हजरत के 
हाथों पर फूंक कर चाहा कि उनके हाथों को पवित्र 
शरीर पर फेर दूं । हजरत ने हाथ हटा लिए और 
फ़रमाया “अल्लाहुम्मगफिली बल्‌ हक्केनी बिरेफी- 
ङ्रिल अला । 

वफ़ात से पांच दिन पहिले-बुध का दिन 
था कि नबी ने “मग्रज़ब”। में वेठ कर सात कुओं 
की सात मशकों का जल सिर पर डलवाया, इस 
उपाय से कुछ आराम मिला, तबियत कुछ हलकी 
जान पड़ी, तो मस्जिद में पघारे रमाया “तुमसे 


पहिले एक जाति हुई दै जो नबियों और घमोत्माओं ` 


की क्रों की पूजा कियां करते थे तुम ऐसा न 


करना ।” रो 
क़रमाया “ उन यहूदियों, उन ईसाइयों पर 


खुदा लानत करे जिन्होंने नबियों की क्रों को पूजा . 


की जगह बना लिया ” ६ फ़रमाया “मेरी कत्र को 
मेरे बाद मूर्ति बना देना कि उसकी पूजा करो? ई 
क़रमाया “उस जाति पर अल्लाह का अत्यन्त क्रोघ 
है जिन्होंने नबियों की क्रों को पूज्य स्थान बना 


जुज़ारी में अब्दुल्लाह बिन उस्बः बिन मसूङऊद से । 


सराज्ञब पत्थर के तगार अथवा ताँबे के टब 
सहीईैन में उर्चा से। 


को कहते हें 


सोता इमाम मालिक में अताबित यसार से । 


MSs 
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लिया हे, देखो में तुम्हें इससे रोक रहा हूँ, देखो में 
प्रचार कर चुका, परमात्मा तू साक्षी रहना, 
परमातमा तू इस पर साची रद्दना।” फिर नमाज़ 
पढ़ाई, फिर सिस्बर पर बेठकर § परमात्मा की 
स्तुति के बाद फ़रमाया "' में तुमको अन्सार के 
निमित्त वसीअत'करता हूँ, ये लोग मेरे शारीर के 
बस्न और,मेरे गहरे साथी रहे हैं इन्होंने अपने धमे 
को पूरा पूर पालनकिया है, और अब उनके हक़ 
बाकी रहे हैं उनमें से अच्छा कमें करने वालों का 
आद्र करना और भूल चूक करने बालों -को 
क्षमा करना ।” है | 

- फ़रमाया "एक बन्दे के आगे लोक ओर 
उसका सर्वस्व रकया गया किन्तु उसने पर- 
लोक ही को चाहा” | इस बात को हज़रत अवूमक्र 
ने सममा उन्हों ने कहा “हमारे माता-पिता, 
हमारी सम्पत्ति, हमारा सवेस्व आप पर न्योछा- 
वर हों के |११ 
_ - बफ़ात से चार दिन पहिले---३६स्पतिबार 
की घटना है कि रोग अत्यन्त बढ़ गया। उसी 
आआबस्था- सं आप ने लोगों से ऋरमसाया “लाओ 
तुम्हें कुछ लिख दूँ कि तुम मेरे पश्चात्‌ कुपथ- 
गामी न हो जाओ? ? कुछ लोगों ने कद्दा कि 
८हजारत पीड़ा से ख्याकुल हैं, कुरान हमारे पास 
है और यह हमारे लिये काफी है? । इस पर पर- 
स्पर मत-भेद हुआ। कोई कहता था कि लिखने की 
ME NIIISD MON ESS ins UO ९७ नमाज गा 
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सामग्री ले आश्रो कि ऐसा लेख लिखा जाए, 
कोई कुछ आर कद्दता था । यह शोर बढ़ा तो 
हुजूर ने फ़रमाया कि सब उठ जाओ {। 

इस के बाद उसी दिन आँइजरत ने तीन 
बसीयतें फ़रमाई । 

` (१) यहूदियों को अरब से बाहर निकाल दिया 
जाये । 

(२) डिपोटेशनों का आदर सस्कार उसी 
प्रकार किया जाये जेसा कि मेरी ओर से क्रिया 
जाता रहा है। 

तीसरी बसीयत सुलेमान की इस खायत में 
वर्णित नहीं हुई[] किन्तु सहीह बुख री में अब्दुल्लाह 
बिन अबी झोकी की रबायत में है कि नबी ने 
कुरान शरीफ के बारे में वसीयतत की थी । ४ 

उस दिन मरारिब तऊ की सत्र नमाजें नबी ने 
स्वय पढ़ाई थीं। मरारिब की नमाज में “बलमु्ि- 
लात” सूरत पढ़ी । इस सूरत की अन्तिम आयत 
है “फबेडय्ये हृदीसिन्न बऽदहू योमेनून” अर्थात्‌ 
क्या कुरान शरीफ के बाद किसी और बाणी पर 
ईमान लाओगे। 

इशाकी नमाज़ के लिए हुजूर ने मस्जिद में तीन 
बार जाने का इरादा किया किन्तु जब बज़ू करने 
बठे मूर्धत हो हो गये । अन्त में फरमाया '“अबूबक 
नमाज पढ़ये” । इम आज्ञा पर अबबक्र ने 


आहरत के जोवन में १७ नमाजों में 


§ ज्ञरकानी भाग ८ । मिम्बर पर यह आप का अन्तिम बार बैठना था। 


१ ज्ञरकानी भाग ८। 

क सह्ीहद बुख़ारी में हृज्ञरत आयशा से । 
† सहीह छुख़ारी । 
| 


सहीह बुखारी में सुलेसान से, वह सईद विन जुबेर से, वह दबे अग््रास से। - 
रिह बुखारी में इब्रे अब्बास की माता उम्मे फ्ज़ल से । 


इमाम्रत क्की ।* 

दो श्रथवा एक दिन पूवे---शनिवार अथवा 
रविवार की घटना है कि अबूबक़ की इमामत में 
जुह की नमाज पढ़ी जाने वाली थी कि नब्री 
हजुरत अब्बास तथा हजरत अली के कंधों पर 
सदारा दिये हुए जमाअत में शामिल हुये । अबुवक्र 
पीछे हटने लगे तो नबी ने इशारे से फरमाया कि 
पीछे मत इटो । फिर सिद्दीक के बराबर बेठ कर 
नमाज में शामिल हो गये । अब अबूबक्र दो 
हजरत की इक्तितदा (अनुसरण) करते थे और 
शेष सब लोग अबूबक्र की तकबीरों पर नमाज 
पढ़ रहे थे | । 

बफ़ात से एक दिन पहिले--रतिवार को 
सब दासों को मुक्त कर दिया इनकी 
संख्या कुछ रवायतों में ७० बताई गई है । 
घर में सात दीनार नकद मौजूद थे वे दीन दुखियों 
को बाँट दिये गये । उसी दिन शाम को हजुरत 
आयशः ने चिराग़ के लिये तेल पड़ोलिन से उधार 
संगवाया था अस्त्र मुसलमानों के नाम दे दिये थे ।$ 
आप को ज़िरह एक यहूदी के पास ३० साऽ 
(एक साऽ= पौने चार सेर) जौ के बदले गिरो थी[] 
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नमाज के समय नबी ने वह पदी उठाया जो 
हज़रत अयशः (के हुजूरे) और मस्जिद्‌ नबवी के 
बीच में पड़ा हुआ था। उस समय नमाज़ हो रही 
थी । थोड़ी देर तक आप इस पवित्र दृश्य को, जो 


हुजूर की पवित्र शिक्षा का फल था देखते रहे, इस _ 


दृश्य से मुख पर प्रफुल्लता ओर होंठों पर मुस्कान 
थी । उस समय पवित्र मुख कुरान का पन्ना जान 
पड़ता था। + ड 

सहाबियों का शौक्र और बेचेनी से यह हाल 
हो गया था कि आप ही के प्रकाशमान मुख की 
ओर देखते रहें । अवूबक्र यह सममे कि हजरत 
का इरादा नमाज़ में आने का है, वे पीछे हटने लगे 
तो हुजूर ने हाथ के इशारे से फरमाया कि नमाज 
पढ़ाते रहो, यही इशारा सबकी शांति का कारण 
हु आ। फिर हुजूर ने पदी छोड़ दिया। यह पूरी 
नमाज हजरत अबूबकर ही ने पढ़ाई | 


इसके बाद हुजूर पर फिर किसी दूसरी नमाज़ : 


का समय नहीं आया | 


दिन चढ़ा तो प्रिय पुत्री फ़ातेमः बतूल को _ 


बुलाया । कान में कुछ बात कहदी, वहू रो पड़ीँ फिर 


Cabs ie 2 अं 2 fp aul SS SS ES 


सहीहैन मे उबेदुज्ञाह बिन अब्हुल्ञाहू से 
को तीन बार दुहराया । 
सहीहैन में उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से । 


इन शाब्दा 


बुख़.री में अस्वद्‌ से, वह हज़रत अयशा से । 


है बुक्षारी और सुस्लिम । 


दं 

| 

ह बुद्धारी में उम्मुलू मोमेनीन श्रीमती जुबैरियः के भाई उमर बिन दारिस से | 
f द 


। अबो मूसा से सहीइ बुख़ारी में रवायत है कि हुज़ूर ने 


की उपम! दी गट है।. 2 


्ररि!म दिन--सोमवार के दिन फूज की | 


+ .सहीहैन में हज़रत अनस से । चिहरे के लिए कुरान के पञ्चे की तशबीह (उपसा) अनस ही की . 
रवायत में है । कुरान के पन्ने पर बहुथा सुनहरा काम होता है हुज़र के सुख पर रोग के कारण ५ीरापन छाया | 


डैआ था इंस लिए चमक और रंग में सोने की और पवित्रता के हिं ये कुरान 
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कुछ ओर बात कदी बह हँस पड़ीं । बतूल पाक से 
रवायत है कि “पहिली बात हुजूर ने यह फ़रमाई 
थी. कि “अब में संसार को छोड़ रहा हूँ” और 
दूसरी बात. यह्‌ फ़रमाई थी कि “घर के लोगों में 
तुम ही मेरे पास सबसे पहिले पहुंचोगी” (अरथीत 
पहिले तुम्हारी मृत्यु होगी ) ।{ 
उसी दिन हुजूर ने फ़ातेमः को “सय्यदह 
निसाइल्‌ आजञमीन” होने का सुसमाचार 
सुनाया । $ 
'सय्यद्‌ः ने हुजूर की हालत देखकर कहा 
“कितनी वेदना हे, केसी पीड़ा हे” फ़रमाया “तेरे 
पिता को आज के बाद कोई पीड़ा न होगी |” 
फिर हजरत हसन व हजरत हुसेन को बुलाया 
दोनों को प्यार किया और उनके बारे में प्रेस एब 
आद्र की वसीयत फ़रमाई ।* फिर धमपरिनयों 
को बुलाया और उन्हें शि्षाये दीं † फिर अली 
को बुलाया, उन्होंने आपका पवित्र सिर अपनी 
गोद में रख लिया, उनको भी शिक्षा दी। उस 
समय थोड़ा सा थूक उड़कर हज़रत अली के पवित्र 


सुख पर पड़ गया था। 
` इस-अबसर पर फ़रमाया “अस्सलातो, अस्स- 


ज—्j ३३३ ्—्—o्—्—्—o 


लातो, वमा मलकत ऐमानोकुम” (अर्थीतःनप्ाज् 
नमाज, और तुम्हारे दास ) हज़रत अनस कहते 
हैँ कि नबी की अन्तिम बसीयत यही थी हजरत 


आयशा फ़रमाती है.कि यही शब्द हुज्र कई बार 
दुहराते रहे । 
वफ़ात (मृत्यु) का समय-.. अब सृत्यु 


पीड़ा आरम्भ हुई । उस समय हुज़्र की पीठ 
को हजरत आयशा सहारा दिये हुए थीं। पानी 
का प्याला सिरहाने रक्खा हुआ था, नबी प्याले 
में हाथ डालते और मुख पर मल लेते थे । सुख 
कभी लाल हो जाता कभी पीला पड़ जाता था। 
जबान से फरमाते थे “ला इलाहां इल्लल्लाह, 

मौत्ते सकरातुन्न ।” § इतने में अब्दुलरइमान बिन 
अवूष्क्र आगये उनके हाथ में ताजी मिसत्राक 
(दतबन) थी हुजूर ने उस पर हृष्ट डाली तो 
हज़रत आयश; ने म्रिसचाक को अपने दांतों से 


नमं बनाकर दे दिया। हुजर ने मिसवाक की ।” 
फिर हाथ को ऊँचा क्रिया | ओर पवित्र बान से 


फरमाया “अल्लाहम्मरफ़ोकल आला? ( अर्थात हे 

अल्लाह ! मेरे उच्चतम साथी | ) उसी समय हाथ 

लटक गया और पुतली ऊपर को उठ गयीं । ॥| 
= 2 कप 7 


FS NR MR ME अप 
जु सहीह बुख़ारी में उन्नी से, और वह हज़रत आयशा से | 


३ बुखारी में हज़रत आयशा से । कुछ रचायतां से यह विदित होता है ककि र 


नहीं बल्कि अन्तिमं सप्ताह की है 
बसरी में इज्ञरत अनस से | 
मदारिजञु्बुःवत | 


SSS 


ज्ञकीनी । 
बुखारी में अनस से । 


नी 


Wm 


रखे 


«> ० + 


\ 
हर ञञ सहीह बुख़ारी में इशरत श्रायशा से | 


ह घटना अन्तिम दिन की 


सहीद बुख़ारी । अर्थात अल्लाह केसिवाय कोई पूजा के योग्य नहीं सत्यु में कड्बाइट हुआ ही 


[soe Don eM >> NU SOMEONE 
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१३ रबीडल्‌ अव्वल सं० ११ दि० सोमवार के 
हित १० बजे” का समय था कि पवित्रात्मा ने 
बोता छोड़ दिया। उस समय चाँद के हिसाब से 
पूर की आयु ६३ वर्ष ४ दिन की थी । इन्ना लि- 
हेव इन्ना इलेहे राजेङन, अन्न मित्ता फ्होमुल्‌ 


तातेदून” । 
हजरत फ्रातेमा ने इस वेदना पूर्ण घटना 
पर कहा-- 


" प्रिय पिता ने अल्लाह के निमन्त्रण को स्त्री 


कार कर लिया, और जन्नतुल्‌ फिदा” ( स्वर्ग के 


सबसे उत्तम स्थान) जा पहुँचे। हाय, जिम्नील 
झो मृत्यु की सूचना कौन पहुँचा सकता हे? 

फिर बोलीं “प्रभो ! फ़ातेमा की आत्मा को 
इहम्मद की आत्मा के निकट पहुँवा दो, प्रभो मुझे 
सृलुङ्लाह के दशेन से प्रसन्न करो, और हे प्रमु 
फे इस वेदना के फलस्वरूप प्रलय में रसूलुल्लाह 
की शकाअत से बङिचित न रखना” 
दशरत आयशा ने कहा-- 

“हाय, वह्‌ नबी जिसने गरीबी को अमीरी 

सामने और दीनता को ऐश्वर्य के समक्ष प्रदण 

किया, हाय बह्‌ धमोत्मा जो गुनहृगार उम्मत की 
चिता में कभी रात भर सुख की नींद नहीं सोया, 
ने सदैव ढ़ रहते हुए घेये पूर्वक इन्द्रियों को 
ख किया, जिसने निषिद्ध कर्मों की ओर आँख 
उठाकर भी न देखा, जिसने दीन द्दीन व्यक्तियों 


* सहीह बुखारी । 


ड रायते जे है कि बही समय था जिस समय मंदीने पहुँचे थे । 
४ मदारिशजुबुब्वव, शाह अब्दुलइक़ दिदुलबी लिखित । : 
ह सहीह बुखारी में अब्दुल्लाद बिन अ्बास 9 आ 8 


पर भलाई एवं उपकार के द्वार कभी बन्द न किए, 
जिसने अपने दिल में शत्रुओं को ओर खे पहुंचाने 
जाने वाले दुखों और कष्टों का किंचित मात्र भी 
ध्यान न आने दिया, हाय बह जिसके मोती जैसे 
दाँत पत्थर से तोड़े गये, जिसके पवित्र माथे को 
घायल किया गया--वह आज इस संसार से चिदा 
हो गया ।?ह§ 

सहाबी मृत्यु की खबर सुनकर चकित तथा 
इक्षा वक्षा दोकर रह गये । कुछ बिमूद़ से होगये, 
कोई जंगल को निकल भागा, कोई जहाँ खड़ा था 
वहीं खड़ा रह. गया । 

उसर फ़ारूक़ को विश्वास ददी न होता था कि 
अल्लाह का रसूल इस लो$ से विदा होगया। 

अवूबक्र सिइकि घर में गये, पवित्र शरीर को 
देखा, मुख से सुख लगाया, माथे को चूसा, आँसू 
बहाये, फिर जबान से कद्दा, “मेरे माता पिता 
श्रीमान पर से न्योछावर हों, खुदा की क़सम 
अल्लाह आप पर दो मृत्यु न लायेगा। यही एक 
मृत्यु थो जो आपके लिये सिखी हुई थी ।”§ फिर 
सजि में आये और वफ़ात की घोषणा सम्बन्धी 
खुरबः पढ़ा । इश्वर को स्तुति के बाद फ़रमाया 
( अनुबाद ) “विदित दो कि जो कोई व्यक्ति तुमसे 
से मुहम्मद की पूजा करता हो तोबेतो वफ़ात a 
पागये और जो कोई अल्लाह को पुजा करता हो व 
निस्सन्देहद = देखा, जिसने दोनदोन | आ मन उसे कमीत नहीं। 


दम या किले सम चुब॒ब्बत भिल्ली थी । 


१५६ 
भक्लाद ने.स्व यं फरसाया दै-कि (कुरान की आयत | कुछ मूल न- रखती। इस दुख का कोई 
(पढ़ी कि.) मुहम्मद तो एक पैगम्बर हैं. उनसे पद्िले | इलाज नहीं, ओर यहद शोक तो जाने वाला ही 
:भी पैग्रम्वर,हो चुके हैं. यदि बह्‌ मर गया अथवा | नही । मेरे माता पिता हुजूर पर न्योछाबर हों, 


(शाही दो गया-तो क्या. तुम.उल्टे पाँव फिर जाओगे 

(हाँ ज्ञोकोई ऐसा करेगा तो-अल्लाद. का कुछ न 
(जिंगाइ सक्केग और [अल्लाद-छतक्ष. व्यक्तियों ' को 
उत्तम प्रतिफल देने हारा हे.।”* 

: _ श्युश्ल तथाः कुफ़न--चबी को रुसल देते 
:संभय हजरते-अली -यह कह रहे थे (श्रनुवाद)- 


. वतेरेमाता पिता आप पर न्योड्रात्रर हों, आपकी 


मृत्यु से वह चीज़ जातो रही जो किसी दूसरे की 
-सुत्यु' सें न गयी थी 'अथोत पेराम्बरी और गुंप्त 
खबरे और प्रभु की आकाशवाणी समाप्त होगयो । 
„आपकी मृत्यु एक ऐसा संकट है: कि अब सब दुखों 
) कीओर से हृदय पत्थर हो गया है और एक ऐक्षा 


परमात्मा के यहाँ हमारा जिक्र कर दीजिएगा और 
हमें अपने हृदय से बिसारिएगा नहीं ।” 


नत्री को तीन कपड़ों में कफ़नाया' गया।$ 
ज्ञनाजे को नमाज्ञ--पवित्र शव उसी 


स्थान पर रका रहा जहाँ बफ़ात हुई थी। जनाजे 
की नम्रा पहिले कुटुम्बियों ने फिर मुहामिरों ने 


फिर अनसार ने पढ़ी । प्रथम पुरुषों ने फिर स्त्रियों 
ने फिर बालकों ने | इस नमाज़ में इमाम कोई न 
था। हुजरा (कोठरी ) छोटा था अतः दस २ 
व्यक्ति भीतर जाते थे जब एक जस्था नमाज पढ़कर 
बाहर'जाता तब दूसरा जत्था भीतर जाता ।§ यह 
क्रम उस रोज शेष दिन और सारी रात फिर दूसरे 


शसाचेज्ञनिक संकटे दै जिसमें सत्र लोग बराबर हैं। 
>यदि स्वय आप ने थेये की आज्ञा न दी होतो और 
रोने धोने से न रोण होता तो हम आँसुओं को 
“आधव पर से बहम देते, तत्र भी-इस वेदना का कोई 
„इलाज नाता; और यह घाव सदा हरा हो रहता, 
और हमारी यद दशा भी इस घोर विपत्ति के | 


३०७४3 
$ 3] 


दिन बराबर जारी रहा। इसलिए पबित्र. शव 
बुद्धवार की रात में अर्थात बफ़ात्‌ से लगभग ३२ 
घंटे बाद दफ़नाया गया & । “इन्न। लिल्लाहे ब इन्ना 
इलेदे राजेऊन” (अथात्‌ तब अल्लाह ही की ओर 
से आये हैं और सबको उस्तो की ओर जाना है |) 


Gm 


RANE लििलाध जल 


।# = सहीह बुखारी में अवूसलूसा. से । 
NR निहज्ल्बलग्रांत पू० `२० 
है सुस्किस शरीफ़ की नदी कृत टीका | 
8 ति्भिज्ञी की रवायत में है कि जनाज़े की नमाज़ पढ़े जाने की यह तजी 
बतक्ाई थी जिस से इरत अस्सी सहमत हो गये थे । | 
_ ` ` ढ'शेख याकूब कुलेनी लिखित काफ़ी ।.इस्क्ामी (तिथि सूर्यास्त... कै बाद .शरारम् होती है. मैंने 


इसी छिप मंगल ब बुद्धधार की बीच वाळी रात को बुदुवार की रात लिखा है। bu 
री लिए मुद्दा बाक़र ने इसी को मंग 
खिखा है। समय को ठीक ठीक समझते के लिप्‌ घंटों का शुमार किया गया है [क 


ज्ञ _हज्ञरत.श्रबुबक्र सिद्दीक़ ने 


0... 
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छठा अध्याय 
` ऑाहज़रत के सदाचार 


जो घटनायें लिखी जा चुकी है उनसे सं्नेग 
झःउन कठिनाइयों का अनुमान भली पूर्वक हो 
सकता है. जिनका सामना आंहजरत को अपनी 
पेगम्बरी के प्रकटन, अपनी शिक्षाओं के प्रचार, 
और उन शिक्षां के ग्रहण. कताओं की रचा में 
करना पड़ा । एक.देरा में जहां कोई राज तथा कोई 
क्वानूत न हो, जहां रक्ततत तथा अपघात साधा- 
रण बात समझी जातो हो, जहां के. बसने बाले 


_ अत्याचारः और बबेरता में भेड़ियों के समान और 


मूखता में पशुओं से . गये त्रीते हों, एक ऐसे दावे 


, का पेश करना जो सारे देश में. आश्चये जन 


आर समस्त क़त्रीलों में विरोवाग्नि भइकाने बाला 
हो, कुछ सरल न था। फिर उस दावे का ऐसी 
स्थिति में सफल होना कि करोड़ों व्यक्ति उसके 
तीत्र विरोध में तन, मन, धन से सहयोग. दे रहे 


-, ईश्वरीय सहायता का एक खुला हुआ 


प्रमाण हवै. । 
- पिछली. घटनाओं में आंद्जुरत के सदाचरण 
शर गुणों की चमक एमी स्पष्ट हे जैसे रेत मे 


चन्दन इन घटनाओं से यहद भी पता लगता है कि 


5 $ 
सामथ्य-असमर्थ्यं.की परस्यर विपरीत अवस्थां 
भें भी सम्मान रूप से संयम का सीधा सादा जीवन 
वही बिता सकता है जिसके हृदय पर इश्वरोय 


प्रेरणा की ऐसी छाप लग चुकी हो जिसने उसे 


लोक सम्बन्यी बन्धना से सुक्त कर दिया हो.! 


आंदज रत के जीवन की पवित्र घटनायें त्रत्येक 


देश तथा अत्येक् जाति ब सम्प्रदाय के लिये उत्तम 
आदश हैं । इस अध्याय में में संच्षेपरूप से हजरत 
के सदाचरण का उल्लेख करूंगा । द 
प्रुहम्भदी सदाचार--यह एक पेसा शब्द 
है जो उच्च कोटि के महात्माओं तथा घम्नीतम्राओं 
के आचार व्यत्रह्र को प्रकट करने के लिए 
उपमा रूप में बोला जाता है । में इस जगह 
पेग़म्बरों के गुणों तथा आँहजरत की विशेषताओं 
का वणेन नहीं करूँगा, केवल वे साधारण बातें 
लिखूँगा जिनको कोई सद्पुरुष अपने लिये 
आदश बना सकता हे । “कद काना लकुम्‌ फ्री 
रसुलुल्लादे उसवतुन्न हसना” अर्थात्‌. तुम्हारे लिए 
रसूलुल्लाइ का उत्तम आदश मौजूद दै” । 
आँदज़रत अन पढ़े थे और पेग्रस्बरी के 
प्रादुभोव के समय तक आप को किसी विद्वान 
की संगति भी प्राप्त नदीं हुई थी । तीर फेऋना, 
बड़ा चलाना, घोड़े की सवारी, कविता, और 
बंशावली का जानना उस समय की ऐसी विद्यायें 
थीं जिन्हें शरीफ घरानों का प्रत्येक युबक प्रसिद्ध 
तथा सम्मानित होने के लिये अवश्य सीख लिया 
करता था और जित के बिना कोई व्यक्ति देश 
अथवा जाति में कोई सम्मान युक्त स्थान प्राप्त दी 
न कर सकता था । नबो ने इन विद्याओं में से 
किसी को भी (सीख कर ) प्राप्त नहीं किया था 
और न किसी पर अपनी रुचि प्रगट को थी । 
आँदज़्रत के विषय में फ्रेंव ग्रोफ़ेसर सेडयो 
लिखता हैः--+*आँडजरत मिलनवार ओर हँस- 
मुख (चिहरे वाले) ये । बहुधा मौन रहा करते थे। | 
३३7 स्मरण में -तल्लीन रा करते थे । खेल | 
तमाशों से दूर रहते, और. छछ्लो रपतत से घरण 
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करते र । उत्तम सम्मति तथा उश्न-बुद्दि बाले 
व्यक्ति थे । न्याय के बिषय में निकटवर्ती और 
दूरबर्ती नातेदार दोनों आप को दृष्टि में बराबर 
थे । वीन-दुखियों से प्रेम करते, ग़रीबों में रहकर 
खुश होते, किसी भिकारी को उसकी रारीबी के 
कारण तुच्छ न समझते ओर किसी राजा को 
उसके ऐश्वर्य के कारण बड़ा न जानते थे। अपने 
पास बेठने बालों का भन प्रसन्न रखते थे। मूखों 
“को बातों पर धेये से काम लेते | किसी से स्वयं 
प्रथक न होते जब तऊ छि बही न चला जाता । 
सहाबियों से अत्यन्त प्रेम रखते । पवित्र भूमि 
- पर बिना बिछौने और रदे तकिये के बैठ जाते। 
. अपने जते को स्तयं गाँठ लेते। अ ने बस्त्र भी 
- स्वयं जोड़ गाँठ लेते *। अधभियों एबं शत्रुओं 
से भी प्रसन्नता पूजेक मिलते थे! ।” 
इमास गिज़ाली लिखते हैं:-''आँहूजुरत 
स्य पशुओं को चारा डाल देते। इंट को ब.धते । 
घर में सफ़ाई कर लेते। बकरी दुह लेते। सेवक के 


साथ भोजन करते | सेवक को उसके काम काज 
में सद्दायता पहुँचाते। हाट बाजार से स्वयं जाकर 
बीजं मोल ले आते । खुद ही उसे उठा भी लाते। 
` श्रत्येक छोटे बड़े को पहिले सलाप्र करते। जो 
कोई साथ हो लेता उसके हाथ में हाथ देकर 
चला करते । स्वामी और सेवक, तुकी और हबशी 
सें तनिक भी भेद भाव न रखते। रात दिन का 


+ छुलास-य-तारीकुल अरब ए० ७२] 777---- घृ० ४२ । 
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हम इुजतुक्लाइलू बालेगह || 


LL 
दावत के लिए कहता स्वीकार कर लेते । जो 


भोजन सामने रख दिया ज्ञाता सहषे खा लेते । 


रात के खाने में से सवेरे के लिये और सवेरे के 
खाने में से शाम के लिये न उठा रखते । सदाचारी, 
कृपालु ओर हँसमुख व्यक्ति थे किन्तु जोर से 
हँसते न थे । व्याकुल रहते थे किन्तु खिन्नता नन 


थी । उदार हृदय के व्यक्ति थे किन्तु छछोरपन 
न था। प्रभाव शाली थे किन्तु स्वभाव में कड़ापन 
न था । दान शील थे किन्तु फुजूल खर्च न थे । 
प्रत्येके जीब पर दयावान रहते थे । किसी से कुछ 
लालच न रखते थे सिर को बहुधा (नम्नता पूर्वक) 
मृकाए रहते थे ह ।” 

शाह बली इल्लाइ साहेब लिखते हैं:--'“जो 
कोई व्यक्ति आँहजरत के सामने अचानक वसा 
जाता बह भय भीत हो जाता, और जो कोई पास 
आ बेठता मोहित हो ज्ञाता ह। कुटुम्बियां और 
सेवकों पर अत्यन्त दयावान रहते । हजरत अनस 
ने दस बे तक सेवा की इस समय में उन्हें 
कभी उफ तक न कहा। जिह्वा पर कभी कोई 
अश्लील घात अथवा गाली नहीं आती थी, किसी 


को श्राप न देते, हाथ अथवा जबान से कभी , 


किसी को दुःख न पहुंचाया । कुम्ब के सुधार 
ओर जाति की भलाई पर अधिक ध्यान रखते । 
प्रत्येक चस्तु तथा ब्रत्येक व्यक्ति के आदर सम्मान 
का भली पूर्चेक ध्यान रखते थे.। ईश्वरीय राज्य 


की ओर सदेब दृष्टि रखते थे । + 


$ इमाम गिज्ञाली लिखत कोमिय'-स भाद प्ू० २८० | 
है यह वाक्य हज़॒र्त अली की कचिता के एक पद का अनुवाद है। 


. 


vel / - Sess 


52% RE २ 


598 बुखारी में हैः--“ऑहजरत सदाचा- 
रियों को सुसमाचार सुनाते । पापियों-को (कुफल 
से) डराते । बेखबरों- की शरण थे। खुदा के 
बन्दे भी थे रसूल भी थे । अपने सब कामों को 
इश्वर पर छोड़ने बाले थे। न तो कठोर स्वभाव 
के थे न कठोर शब्द बोलते थे। चिल्लाकर भी न 
बोलते -थे । बुराई का बदला बुराई से न लेते । 
क्षमा चाहने हारे को च्मा प्रदान कर देते। अप- 
राधी को माफ कर देते। उनका उद्देश्य घमो -की 
त्रुटियों तथा ख़राबियों-को दूर कर. देना था। 
उनकी शिक्षा अंधों को आंखें, बहरों को कान 
प्रदान करती, तथा ह्ृदयों के परदे उठा देती है। 
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आँहजुरत में अत्येक सद्गुणः ओरं त्येक सदाचार 
विद्यमान था । उदारता और: धेये उनका वस्त्र, 
पुण्य उनका स्वभाब था, संयम उनका अन्तःकरण, 
ज्ञान उनका बचन, न्याय उनेक्रा चरित्र, उनका 
धर्मविधान सत्यता पर निभेर, उनका मागे इस्लाम, 
ईश्वर का पथ प्रदशन उनका पथ प्रद्शेक, वें 
अंधकार को दूर करने हारे, गुमनासों को उठाने 
वाले, कायरों को प्रसिद्ध कर देने बाले, कमी को 
अधिकता से और दरिद्रता को ऐश्वय से बदल 
देने हारे हें” । * 

बोलना --आइजरत बहुधा चुप रहा करते 
थे। बिना आवश्यकता कभी बात न. करते | 


* यसूइयाह नबी की पुस्तक का पब्ब ४२ आंइज्ञरत के सम्बन्ध में हैं । इस पबे के निम्नलिखित पाठ ' 
पाठक पढ़ें । १--देखो सेरा बन्दा जिते में सँभालता, मेरा अङ्ग जिसते मेरा मन प्रसन्न दै, मैंने अपना आस्मा उस पर 


रखा, वह जातियों के बीच न्याय चल्ाएगा । 


२- वह न चिहलाएगा न अपनी श्रावाज उंची करेगा और न अपनी आवाज़ बाज्ञारों में सुनाएगा । 
-३--वह मसले हुए सेंठे को.न ताड़ेगा. और दहकती हुईं बत्ती को न बुझाएगा, वह न्याय को प्रचज्रित करेगा 


ड i ४ 
के सदव स्थिर रहे । 


४- उसका पतन न होगा और न मप्तत्ञा जायगा, जब्र तक कि सच्चाई को भूमि पर स्थापित न करे और 


समुद्री देश उसके धर्म विधान का मार्ग न देखे । 


१- खदावन्द्‌ खुदा जो आकाशों को पेदा करता अ.र उन्हें तानता है और पथ्वी को और उन्हें जो उससे 


निकलते हैं फेज्ञाता है, और उन लोगों को जो उल पर साँस लेते थोर उनको जो उस पर चलते है, आत्मा प्रदान 


करता है वह यह कहता है । 


- ६- मैं ( खुदावन्द ) ने तुमे सच्चाई के लिए बुलाया है, में ही तेरा हाथ पककंगा और. तेरी रक्षा करूँगा 


और लोगों की प्रतिज्ञा और जातियों के प्रकाश के द्ये. लुके दूंगा । 


७--कि तू अंधों की आंखे खोले, ओर बन्घुओं को केद से निकाले, और उन थे जो अंधेरे में 


हैं बन्दीमह . 


से छुदा दे । पूरा अध्याय पठनीय है | पादरी कहते हैं कि यह शः्द मसीह के जिए है, किन्तु यह शब्द तो उसके _ 
लिए हैं जिसे खुदा मेरा बन्दा कहता है ओर पादरियों को इनकार है वह स्वीकार नहीं करते कि मसीह खुदा का _ 


| बन्दा है । पाठ ११ में जंगल का वर्णन है और कीदार का नाम मौजूद है जो हमारे नब्री के बाबा का... ना था। 
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आप के बोल में मिठास और बात में ज्ञान तथा 
आकषण होता था। बात चीत ऐसी रसीली होती 
थी कि सुनने बाले को झुग्ध कर देती, यह गुण 
ऐसा स्पष्ट था कि शन्रु भी. उसे मानते थे और 
सूखे इसी का नाम जादू रक्‍्खा करते थे । वाणी 
ऐसी सुन्दर होती, कि उसके शब्दों तथा अर्थों में 
कोई चुटि न होती. थी । शब्द एक एक करके 
बोलते कि यदि सुनने वाला चाइता तो शब्दों को 
गिन सकता था *। 
हँसना, रोना-_इजुरत कभी खिल-खिलाकर 
न हँसते थे । सुस्कुराना ही आप का हँसना था। 
तहुद की नमाज्‌ में बहुधा आप रो पड़ते थे। 
कभी किसी प्रेमी के मरने पर आँखों में आँसू 
भर आते थे । आँहजुरत के पुत्र हजुरत इत्राहीम 
का बालपन ही में देहान्त हो गया था, जब उन्हें 
कत्र में रक्खा गया तो हुजूर की आँखों में [ 
भर आये फ़्रमाया--( अनुवाद ) नेत्र भीग रहे 
हैं, हृदय शोक से व्याकुल हे, फिर भी हम बही 
बात कहते हैं. जो हमारे प्रभु को भली लगे। 
इन्नाहीम हमें तेरे कारण वेदना हुई ।”? 
एक बार अपनी नातिन को, जो साँस तोड़ 
रद्दी थी गोद में उठाया, उस समय आपकी आँखों 
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में आँसू भर आये । सब्द ने अज्ञे किया या रसूल- 
ज्ञाइ ! यह कया? फुरमाया यह वह दया है जो 
परमात्मा अपने बन्दो के हृदयों में भर देता है, 
ओर अल्लाह भी अपने उन्हीं बन्दों पर दया करेगा 
जो दयालु हैं। (बुखारी में उसामा बिन जद से) 

एक बार इब्ने मस्ऊद्‌ आँहजरत को कुरान- 
शरीफ सुना रहे थे जब वह इस आयत पर पहुंचे 
“कफेफ़ा इजा जिऽना मिन छुल्ले उम्मतिन्न बेशही- 
दिन्न, ब जिऽनावेका अला हाओ लाय शाहीद” 
अथोत्‌ तब केसी होगी जब प्रत्येक जाति पर खुदा 
एक साक्षी खड़ा करेगा और आपको हे मुहम्मद ! 
हम सब जातियों पर साक्षी बनायंगे”। फरमाया 
“बस ठहरो” इब्ने मसूङद्‌ ने आँख उठा कर 
देखा तो हजरत के नेत्रों से अश्रुधारा बह रदी 
थी । (बुखारी में इन्ने मस्ऊद से)। | 

भोजन के बरे में शिक्षा---रात को भूखा 
सोने से रोकते और 'ऐक्षा करने को बुढ़ापे का 
कारण बताते । भोजन करके तुरन्त सो जाने 
से भी रोकते थे $। भोजन कम करने की ओर 
आकर्षित करते, फुरमाते थे कि मेदे का एक 
तिहाई भाग भोजन के लिये, एक तिहाई जल के 
लिये ओर एक तिहाई स्वयं भेदे के. लिये छोड़ 


फिर सलूऽ का उल्लेख भी हवै जो मदीने लर सलूड का उरेल भी है जो मदाने का प्राचीन नाम है घोर मने मे जो पहरो ६ एटू उ उड इया , ० 
से छुकारी जाती है। पाठ १३ में उस पुरुष को योदा बतल्लाया गया है। पाठ ३७ में ज़िक्र है कि मूर्दिपूजकों को 
उसके कारण निरादर होना पढ़ेगा आदि आदि । यह सारे चिन्ह मसीह पर ठीक नहों उतरते बल्कि ऑहज़रत पर 
ठीक उतरते हैं। हज़रत काब भी इस स्थात को आदज़रत ही के लिए बतल्लाया करते थे। 


_ % लहजादुल्न मझाद भा० १ प्र०५४७ । 
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देना . #] फलों और साग भाजी का 
ब्रयोग उनकी सुधारक वस्तुओं के साथ बताया 
करते थे। † 

रोग और रोगी--छूत की बीमारियों से 
बचाव रखते, और स्वस्थ व्यक्तियों को उससे 
सावधान रहने की आज्ञा देते | । रोगी को अनुभवी 
तथा योग्य चिकित्सक से इलाज कराने की आज्ञा 
देते थे $ । और परहेज करने -का हुक्म देते । 
और -मूखे वैद्य की चिकित्सा को रोकते और 
उसे रोगी की क्षति का उत्तरदाई ठहराते []। 
हराम पदार्थों को दवा के तौर पर ग्रहण करने से 
रोकते और फ़रमाते कि अल्लाह ने हराम पदार्थों 
में तुम्हारे लिये स्वस्थता नहीं रकखी है । है 

रोगियों को देखने जाना--सदाबियों में 
जो कोई बीमार हो जाता, उसे देखने जाते। 
बीमार के पास बैठ जाते, उसे तसल्ली देते, रोगी 
से पूछते कि उसे किस चीज़ की इच्छा है । यदि 
वह चीज़ उस्र के लिये हानिकारक न होती, तो 
इसका प्रबन्ध कर दिया करते । एक यहूदी बालक 


ऑहज्ञरत की सेवा किया करता था उसके बीमार 


होने पर उसे भी इनेपर उसे भी देखने तशरीफ ले गये है | 7 ३ क्या तशरीफ़ ले गये । ईै 


चिकित्सा--रोग में स्वयं चिकित्सा करते 


झर दूसरों को इलाज करने का आदेश देते, 
फ्ररमाते हैं. “खुदा के बन्दो” ! दवा करो क्योंकि 
प्रभु ने प्रत्येक रोग की औषधि पेदा की है, केवल 
एक रोग की नहीं | पूछा गया धह क्या ? छर- 
साया अन्तिम वृद्धावस्था + | 

खुत्बः ( भाषण )--भूमि अथवा मिम्बर 
( मञ्च ) पर खड़े होकर यां ऊँट ऊँटनी पर सवार 
होकर खुत्बः ( धार्मिक भाषण ) दिया करते थे। 
इस खुत्वे को आप तशहूहुद ( प्रभु-महिमा ) से 
आरम्भ करते और इस्तिग्रफ्तार (क्षमा की प्रार्थना) 
पर समाप्त करते थे। कुरान शरीफ़ की आयते 
खुत्बे में अबश्य हुआ करती थीं तथा धार्मिक 
शिक्षायें दी जाती थीं। खुत्बे में वह बातें भी 
अवश्य बर्णन की जाती थीं जिनकी मुसलमानों 
को आवश्यकता होती । गरज कि सामाजिक तथा 
आवश्यक सभी बातें खुल्ने में हुआ करती थीं। 
(ज्ञादुल्सआद ए० ४६ भा० १) । ऐसे खुत्बे केबल 
जुमे के दिन पर ही निर्भर न होते बल्कि जब 
आवश्यकता तथा अवसर द्वोता तब ही लोगों 
को अपने पवित्र वचनों से लाभान्वित फ़रमाते । 


अ अल वेखगे तारक मे ।  । मे पक 


ज्ञाडुल मआद भाग २प्‌० ® 


9 ४७ 


१99 १४३ 


लक WEED? HT के 


» २३ । सहीह बुखारी में इब्ते मसऊई से। 


A) 


» * | सुसू्द इसाम अद्दमद । 
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खुल्ब्रे:.के बक्क कभी. हाथ: में र (लाठी) 
होता, कभी कमान, भाषण. देते समय :कभी उनसे 
टेक भी लगा . लिया करते, खुत्बे के समय तलवार 
कभी - हाथ में.न होती थी. न उस. पर टेक लगाया 


का कथन है किं नबी. मिस्बर पर-तलबार लेकर 
' खड़े-हुआ करते-थे मनो_यह्‌ संकेत था कि इस्ज्ञाम 
` तलूबार द्वारा फेलाया, राया है । अल्ञामा कहते 

मूखोँ का. यह कथन गलत. हे. (१) तलवार 
पर सुत्व सें टेक लगाना. सिद्ध. नहों (२) ख़त्बे 


का आरस्म मदीने में हुआ था. और मदीना. 


करान दवारा विजय हुआ था ने कि तलवार द्वारा । 


फिर अल्लामा कहते हैं कि इस्लाम तो वही _ है जो कल की बात आज बता देता है” नबी ने 
ईश्वरीय वाणी ) द्वारा फेला है। ® द 


दान तथा भेंद--दान पुण्य की कोई चीज 
नबी कदापि - न. लेते थे । हाँ भेंट स्वीकार कर लेते 
थे। प्रेमी सहाबी तथा मिलने वाले ईसाई, यहूदी 
जो .बस्तुयें भट स्वरूप भेजते थे उन्हें कुबूल 
फुरमा लेते थे, और स्वयं भी उन्हें उपहार भेजते. 
न्तु. ईश्वर का; सामी उद्दाने हारों (मुशरिकों) 
को, भेंट को कभी-स्वीकार न करते !† 
मिस्र के बादशाह सुक्को क्रिस के भेजे हुए खचर 
पर हुजूर ने सवारी ली। हुनेन के युद्ध में बद्दी 
खबर आपकी सबारी में था किन्तु आमिर बिन 
सालिक के भेजे हुए घोड़े को स्वीकार करने से 


* ज्ञादुल्ल सआद भाग १ प्र० ४६ 
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सहीह बुखारी में रंबेऽ बिन्त मऊज्ञ से । 
| सु्ीरा बिन शाबा से । 


7 जी आज लीक 
इन्कार कर दिया और फ़रमाया कि हम मुशरिक 
की भेंट स्वीकार नहीं करते । 

जो फ़ीमती उपहार आपके पास आया करते 


.| उन्हें आप बहुधा अपने साथियों में बाँट दिया 
करते । अल्लामा इब्ते-फ्रय्यिम कहते हैं कि मूर्खों: 


करते 
अपनी प्रशुसा--- अपनी ऐसी प्रशंसा 
जिससे किसी दूसरे नबी में कोई कमी सिद्ध होती 
हो क्रभीः पसन्द न करते ओर फ्रमाते “पेग़म्बरों 
में एक के सम्रक्ष दूसरे को कोई चुटि न ढूँढो”?। 
: नबी एफ़ विवाह के उत्सव में गये वहाँ छोटी २ 
न्यायें अपने पूर्वजों के गुणगान कर रही थीं, 
उन्होंने यह्‌ भी गाया कि “हमारे बीच ऐसा नबी 


फ्रस्माया यह्‌ न कहो जो पहिले कह रही थीं वही 
कहे जाओ |! { 

: धर्माधंता और सुधार--नबी के पुत्र इत्रा- 
हीम-का देहान्त हो गया । उस दिन सूर्य ग्रहण भी 
था, लोग कहने लगे इञ्नाहीम की मृत्यु के कारण 


| सूर्य को ग्रहण लगा.। इजरत. ने लोगों के सामने 


खुट्ब: दिया उसमें यह भी फ़रमाया क्रि सूये अथवा 
चन्द्रमा को किसी की मृत्यु के ' कारण ग्रहण नहीं 
लंगा करते |» 

सावेजनिर लाभ का विचार--जत्र कुरंश 
ने इम्लाम के प्रादुभोव से: पूचे काबे की इमारत 
बनायी तो उन्होंने कुछ तो इब्राद्री्ी इमारत में से 


Tse 


Ye 
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झन्द्र की जगह बाहर छोड़ दी फिर कुर्सी इतनी 


| इंची रक्‍खी कि बिना सीढ़ी के काम न चले 


| 
| 
| 


रौर कावे में दरवाजा भी- एक ही रक्खा | आँइ- 
जरत ने एक दिन अपनी धरपत्नी हज़रत आयशा 
से करमाया “क़रैश को मुसलमान हुए थोड़े ही दिन 
हुए हैं नहीं तो में इस इमारत को गिरा देता ।काबे 
मदो द्वार रखता एक आने का एक जाने का ।?*# 

२--जब धर्म कपटियों की शरारत और धोखे 


बाजियाँ सीमा से बाहर निकल गयीं, तो हजरत 


उम्र ने निवेदन: किया कि इन्हें सत्यु दणड देना 
बाहिएं। हजरत ने फ़रमाया नहीं अज्ञानी. कहेंगे 
कि,मुहम्मद अपने मित्रों को मारने लगा। 
मनुष्पता और पेंगस्वरी--आऑहजरत उन 
ईश्‍वरादेशों को जो ऐगरम्बरी द्वारा प्रकट होते और 
उन करों तथा कथनों को जो एक मनुष्य होने-के 
नाते आपसे जाहिर होते सदेव स्पष्ट रूप “से 
अत्तग अलग दिखाने की चेष्टा करते थे। 
१-एक बार फ़्रमाया में मलुष्य हूँ। मेरे 


` सामने झगड़े बखेड़े आते हैं । कुछ व्यक्ति दूसरे | 


फ़रीक़ के मुछाबिले में अपने मतलब को उत्तम ढंग 
से प्रगाट करते हें जिससे सन्देइ होता हे.कि वे 
सच्चे हैं, और उसी के ह॒क़ में फसला कर देता हूँ । 
सो यदि किसी व्यक्ति को किसी सुसलमान के 
भाग में से.उस फ़ंसले के अनुसार कुळ मिलता 
हो तो समझ ले कि बह अग्नि का रडा है अब 
चाहेलेअथबाछोइदे शोणो खाई सार ब छोड़ दे ॥ 

बुखारी में इब्ने जुबर से । 
† बुखारी, उम्मे सल्मा से। 
{ बुड़ारी, इब्ने अब्बास से। 
§ बुस्रारी में, अनस से। 


््ः 


२-बुरैरा दासी से उसके पति. मुगीस- के 
क्‍ आपने -सिफ़ारिश की जिससे वह आजाद 
( स्वतन्त्र ) होजाने के कारण प्रथक हो चुकी थी । 
उसने पूछा या रसूलुल्लाइ ! क्या आप हुक्म दे रहे, 
हैं १ फ़रमाया नहीं में सिफारिश कर रहा हूँ.। तब 
बह बोली मुझे सुगीस की आवश्यकता नददीं।? { 

मदीने वाले नर खजूर का बौर मादीन -खजूर 
पर डाला करते.थे। आप ने फ़रमाया इसकी कया 


-जरूरत-है १ मदीने वालों ने यह उपाय छोड़ दिया। 


परिणाम यह निकला कि दरख्तों में फल कम लगे. 
लोगों ने इस बारे में आँहुजरत से -निवेदन किया 
फ़रमाया “संसार के काम तुम मुझसे अधिक जानते 
हो जब मैं कोई कोम-घम का बतलाया करूँ वो 
उसका अनुसरण किया करो ।? 

बालकों से प्रेम--बालकों के पास से गुज 


| रते तो उन्को स्वयं “अस्सलामो अलेकुम” कहा 


करते।§ उनके सिर पर हाथ रखते और उत्हें गोद 
में उठा लेते । 

-बुढ्ों पर दया--मक्का बिजय होने के 
बाद अवूउक्र सिद्दीक. अपने बृद्ध, दुबल तथा नेत्रां ~ 
से होन पिता को आँहजरत की सेवा में इस्लाम , 
स्वीकार कराने लाये। नबी ने फरमाया “ तुमने 
इन्हें क्यों कष्ट दिया में स्वयं इनके पास चला 
जाता”. 

विद्वान का सम्मान--सऽद तिन सुआ 


को जो खाई' खोदने में बहुत घायल होगये थे, बनी 
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कुरे्ः के यहूदियों ने अपना पञ्च मानकर बुलाया 


था । जब वह मस्जिद्‌ तक पहुंचे तो आपने अपने 
सह्दाबियों से जो औस फ़बीले के थे फ़रमाया“कूमू- 
इला सय्यदोकम” (अथोत-अपने सरदार का स्वा- 


“गत करो ) लोग गये और उनको आंगे बढकर ले 


ये i 


` ` २-हस्सान बिन साषित इस्लाम के पक्त और 
विरोधियों के उत्तर में कविता बनाकर लाते तो 


उनके लिए मस्जिद नबबी में सिम्बर रख दिया 
जाता जिस पर चढ़कर वह कविता सुनाते थे। 
सेवक के लिए प्राथना--अनस बिन 
"मालिक ने दस वषें तक मदीमे में हज़रत की 
सेवा की । इस ज़माने में आपने कभी उनसे न 
कहा कि यह काम क्यों किया और यह क्यों नहीं 


. “किया ? एक दिन उनके लिए प्राथना की "प्रभो ! 


2 i; 


` इसे धन भी बहुत दे, संताने भी बहुत दे; और जो 
कुछ इसे प्रदान कर उसमें बरकत भी बहुत दे” । * 
सामाजिक सभ्यता--१-सभा में पाँव फेला 

कर न बेठते। २--जो कोई मिल जातो उसे स्वयं 


ह; पहिले सलाम करंते। ३-स्व॒यं पहिले हाथ मिलाते । 
म ४--सहाबियों को उनके उपनामों से पुकारते \ 


( अरब में आदर सहित बुलाने की यही प्रथा 


थी) ५- किसी की बात केभी न काटते। ६--यदि 
नफ़्ल नमाज पढ़ते होते और कोई व्यक्ति पास 


oo 
आ बेठता तो नमाज को संक्षिप्त कर देते, और 
उसकी आवश्यकता पूरी कर देने के बाद फिर 
नमाज़ में लग जाते | ७--बहुधा मुस्कुराते रहते। † 
८--आँहज़रत की एक ऊँटनी का नाम अजबा था 
कोई जानवर उससे आगे नहीं बढ़ सकता था 
एक देहाती अपनी सवारी पर आया और अजबा 
से आगे निकल गया, मुसलमानों को यह बहुत 
खला, आँहजरत ने फ़रमाया “संसार में परमात्मा 
की नीति यही है, किसी को ऊँचा उठाता है तो 
उसे नीचा भी दिखा देता है।” 7 

&-एक व्यक्ति आया, उसने नबी को “या 
खेरुलू बरिय्या” (उत्तम उत्पत्ति) कह्‌ कर पुकारा। 
नबी ने फ़रमाया “यह शान तो हजरत इघ्रादीम 
की हे। ह १०--एक व्यक्ति आया, वह हजरत 


के प्रताप से भय भीत होगया । आपने, फरमाया 


०कुछ चिन्ता न करो में बादशाह नहीं हूँ । में 
कुरेश की एक निधन स्त्री का पुत्र हूँ जो सूखा 
साँस खाया करती थी” । % 

दया तथा कृप---१०--हज़रत 
कहती हैं कोई व्यक्ति भी सदाचरण में हुज॒र जेसा 


आयशः 


“न था ! चाहे कोई सहाबी बुलाता अथवा घर का 


कोई व्यक्ति, नबी उसके उत्तर में “लब्बैका!? (हाजिर) 
“ही फ़रमाया करते थे $। २--नफ़ल नमाज छुप 


# बुखारी में श्रनस से । 

| शिक्राय-क्राज़ी अयाज्ञ ए० ५४। 

| सहीद्द बुखारी । 

$ सहीद्द बुखारी, इज्ञरत आयशः से । 
x 


क्राज्ञी अयाक्ष ए० २३ | 


कर पढ़ते थे जिसमें आपका अनुसरण करने पर 


८ सहदीद्द बुखारी । ग़रीब जोग सूखा मास ही खाया करते थे । . A 


MOON. 


भाप 
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रा तपस्या दूभर न हो जाये। ३--जब किसी 
विषय में दो सूरतें सामने आजाती तो सरल सूरत 
को ग्रहण करते थे *। ४-अज्ञाह से प्रार्थना की 
कि जिस किसी को मैं बुरा भला कहुँ अथवा श्राप 


दूँ बह बुरी बात अथवा श्राप उसके निम्मित्त पापों. 


का प्रायश्चित्त ओर द्या तथा क्षमा का साधन बना 
दिया जाये । (--फरमाया-एक दूसरे की बाते झुमे 
न सुनाया करो, में चाहता हूँ कि संसार से जाउँ 
तो सब की ओर से मेरा हृदय साफ हो।। 
६-धर्मोपदेश कभी २ देते, जिसमें कि लोग उकता 
न जायें $। ७--एक बार सूर्य - हण पड़ा, आप 
कृसूफ की नमाज में रोते थे और प्रार्थना में ़र- 
माते थे हे प्रभु ! तूने बचन दिया दवै कि इन लोगों 
को दणड न दिया जायेगा जब तक मैं उनके बीच 
मौजूद रहूँ, और जब तक यह क्षमा मागते रहें, ६ 
अब हे परमात्मा में मौजूद हूँ और सब क्षमा माँग 
रहे हैं। “ 

प्र्येक नबी के लिए एक २ दुआ थी वह 
माँगते रहे और छुआ छुबूल होती रही। मैंने 
. अपनी दुआ को अपनी उम्मत के तिश्षित्त प्रलय 
के दिन के लिए सुरक्षित रख छोड़ा है।”? 

न्याय और दया-- 
बीच झगड़ा. होता तो नबी न्याय करते थे । ओर 
यदि किसी का झगड़ा स्वयं आप के साथ होता 


* सीह बुखारी इज्ञरत शायशां सिद्दीक्रा से । 
। शिक्राय काज़ी अयाज्ञ ए० ९ 

ह बुखारी, इवने मस्उद्‌ से । 

$ ज्ञादुल मश्राद भाग १ ४० ३३ । 

{ बुखारी में हज़रत आयशा से। 

+  शिफ्रा-क्राञ्जी अयाज, ४० ३१३ 


यदि दो व्यक्तियों के 


तो दया से काम लेते थे। 
१--फ्रातेमा नामक एक स्त्री ने मक्के में चोरी 
की । लोगों ने उसामा से जो हजरत छो बहुत प्रिय 
थे सुफ़ारिश कराई | नबी ने फ़रमाया “क्या तुम 
इश्वर की सीमाओं में सुफ़ारिश करते हो ? 
सुनो यदि मुहम्मद 'की पुत्री फ़ातेमा ने भी चोरी 
की होती तो भी में यह्दी दर्ड देता { ।? 
२--सवाद बिन अञ्ज कहते हैं कि वह एक 
रोज ऑहज़रत के सामने रंगीन कपड़ा पहिन 
कर गये हजरत ने “हुत हुत” फरमाया और छड़ी 
से उनके पेट में चोंका भी दिया। मैंने कहा या 
रसूलुल्ञाइ ! में तो बदला लुंगा हजरत ने तुरन्त 
अपना पेट नंगा करके मेरे आगे कर दिया । + 
शत्रुओं पर द्या--१-मके में भीषण 
अकाल पड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने खतक का 
माँस तथा हड्डियाँ भी खाना आरम्भ कर दिया। 
अबू सुक्तियान बिन हरब ( जो उन दिनों नबी का 
प्राणघातक शत्रु बना हुआ था) नबी की सेवा 
में उपस्थित हुआ और कहा “मुहम्मद्‌ ! आप तो 
नातेदारों के साथ दया तथा उपकार करने को | 
शिक्षा लोगों को दिया करते हैं, देखिये आप के 
नातेदार और आप की जाति के लोग मर रहे 
हैं खुदा से ढुआ कीजिये, आप ने दुआ की, खूब 
बर्षा हुईं । 


SS 
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२--समामा बिन अंसल ने नंज्द से मे को * क़रमांयां हाँ मुझे यही आज्ञा मिली है। + 


ज्ञॉनि बालो अनाज बॅन्द कर दिया इस लिये कि 
'मंक्के बाले ऑह््षरत के शंत्र हैं। नबी मे उसे 
ऐसा करेने से रोक दिया। 

' हुदेबिया के भेदान में हरत मुसलमानों के 
साथ सवेरे की नमाज पढ़े रहे थे। संत्तर अससी 


व्यक्ति चुपके से. तंनंरेंस की. घाटी से उतरे कि | 


मुसलेत्तानों को नॅमाल की अंबरथों में ही कत्ल 


कर द थे संघ पंक लिये गये किन्तु नबीं ने. 


उत्हें बिना बदला लिये अ्थंबां कोई दणड दिये 
भुक्तं कर दियां। र 
उपकारं--भिखांरी को केभी न दुत्कारते 


जघान 'पंर इनकार की शब्द भी न लाते, यदि 
कुछ भी देने को पास न होता तो मेगंता से ऐसी. 


बीते करते मानो कमा माँग रहे हों। 
२ एक भिखारी ने अंकर कुछ माँगा फ़रमाया 


मेरे पॉस तो इसे समय कुछ नहीं है, तुम मेरे नाम 


'पर कजे ले लो फिर मैं उसे चुका दूँगा। उमर 
फीरूफक़ ने कहा खुदा ने आप को यह कष्ट नहीं 
दिया कि सामथ्यं से अधिक कोम करें। नबी चुप 
हो गये। एक अनसारी बेठो हुआ था बोल उठा 


या रंसलुज्लाह ! खूब दीजिए आंकांशों का प्रभु 


स्वामी हे गरीबी 'का क्या डर है। आप हँस पड़े 


आर पवित्र मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं प्रगेट हो. 


# बुखारी शरीफ्र । 
| शिफ्राय क्राज्ञी अयाज़ । 


TT TR 


३--एक बार एक मेंगता को अनाज कष 


' दिलाया । फ्ञञं वाला तंकाज्ञे के लिए आया, 
आप ने फ्रेरसायां इसे दूना अनाज दे दो। एक 
'ुना इसके फ़र्ज का है और एक शुना मेरी ओर 
से प्रदान स्वरूप । ह 


४--फ़रमायां करते यदि कोई व्यक्ति ऋणी 


“होकेर मर जाये और धन बाकी न: छोड़े तो हम 


उसे अदा करेंगे और यदि कोई धन छोड़कर भरे 

तो वह हक़ बारिसों का है %। 
लञ्जञा--१-अबू सईद खुदरो का कथन 

है कि नबी में किसी लज्जांशील कन्या से बढ़कर 


'लंज्जा थी । जब कोई ऐसी बात आपके सामने को 


जाती जिससे आपको घणा होती तो चेहरे से 
तुरन्त ही जाहिर होजाता था। 

' २-हज़रत आयशः कहती हैं कि यदि किसी 
व्यक्ति की कोई बात आपको न भाती तो उसका 
नाम लेकर न. रोकेते बल्कि साधारण शब्दों में 
उस बाते का निषेध भ्रकट कर देते । 

३ अपने कामों में अपने प्राणों पर कष्ट 
उठा लेते; किन्तु किसी दूसरे से लज्ञा के कारण 
कामं करने के लिए न कहते। 

४=-जंब कोई सामने आएर क्षमा चाहता तो 
शर्म से गरदन नीचो कर लेते। ४ 


ee अअ 
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४(- हजरत आयशः का कथन है कि 
हजरत को नंगा कभी नहीं देखा। 
धेव्ये--१~-जेद बिन. सानां एक यहूदी था, 


आज्ञा. दी कि एक ऊंट के बोझ भर जौ और एक 
ऊंट के बोक भर खजूर इसे दी जाएं। * 

३--तायफ में ऑहदजरत धर्म प्रचार के लिए 
गए । वहाँ के रहने बालों ने हुजूर पर कीचड़ 
फेंकी । इतने पत्थर मारे कि हुजूर लोहू से तरबतर 
और बेहोश होगये । फिर भी यही फरमांया कि' 
“मैं इन लोगों की बरबादी नहीं चाहता क्योंकि यदि 
यह ईमान नहीं लाते तो आशा है कि इनकी 
संतान मुसलमान होजायगी ,” » 

चमा १--श्रीमती आयशः का कथन है 
कि हज़रत ने अपने बारे में कभी किसी से बदला 
नहीं लिया । र 

२-डहद के युद्ध में काफिरों ने ऑहजरत के 
दाँत तोड़े, सिर फोड़ा, आप एक गढ़े में गिर गये 
थे । सहाबियों ने अर्ज किया इनको श्राप दीजिए। 
आपने फरमाया “में श्राप देने के लिए नबी बना. 
कर नहीं भेजा गया हूँ खुदा ने झुमे रहसत (करुणा) 
बना कर, और लोगों को अपने दरबार में बुलाने के 
लिए भेजा है। इसके बाद यह दुआ की “है प्रभु ! 
मेरी जाति को मार्ग पर ले आइए, वे जानते 
नहीं है।? $ 7 2 

३--एक पेड़ के नीचे: हजरत सोगये'। तलवार. | 
पेड़ की एक शाखा में लठकादी । मौरस नामकाएक | 
शत्रु आया, तलवार निकाज़ व को... 
जगाया -और.बोला..'अब, तुमको कौच-बचाएगा? | 
फरमाया “अल्लाह” ¬. ६ भोर भें उसका दास हूँ” आंत में | रमाया “मलाइ बह सलि का। पड़ा। | 


हजरत को उसका कुछ कर्ज चुकाना था वह एक 
दिन आया । आते ही चादर आपके कंधों से 
उतार ली, शरीर के कपड़े पकड़ लिये, और 
टरौने. लगा कि अब्दुलूमुत्तलिब वाले बड़े लीचड़ 
होते हैं । हजरत उमर ने उसे बड़ी सख्ती से 
भड़क दिया । हजरत - हँस पड़े फरमाया “उमर 
तुम्हें उचित था कि मेरे या उसके साथ दूसरे 
ढंग का व्यवहार करते, मुझपे क़जे चुकाने के 
उत्तम ढग की बात कहते और उसे तकाजा 
करते का अच्छा व्यवहार सिखाते” । फिर इजूर 
ने यहूदी महाजन से कहा “अभीतो वादे में तीन 
दिन वाकी हैं? फिर उमर. से फरमाया “इसका 
कजे चुका दो, बीस साऽ अधिक देना क्योंकि 
तुमने इसे डराया घमकाया भी था। 

२-एक देहाती आया, उसने आपकी चादर 
को जो मोटे' किनारे की थो भटका दिया। वह 
किनारा हजुरत की गरदन में गड़ गया और उस 
का चिन्ह पड़ गया। अब उस देहाती ने यह कहा 
मुहम्मद यह खुदा का धन जो तुम्हारे पात है 
ग तुम्हारा है न तुम्हारे बाप का है, उसमें से एक 
ऊंट के बोझ भर सुझे भी दिलाओ।” नबी ने 
पॉड चुप रहने के बाद कहा “घन निस्सन्देह 


चुरा का है और मैं उसका दाल हुँ” अ'त में 


सहीईैन में हज़रत अनस से तथा शिफ्रा प० ४८। सनक 
सहीद बुलारो कि 
ई शिक्राऽ ए ४७ | : 
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हजरत ने तलवार उठा ली फरमाया “अब तुमे 
कोन बचा सकता हे ९” वह चकित रह गया। 
फरमाया "जाओ में बदला नहीं लिया करता”*। 
४-हृब्बार ने आँहज़रत की पत्री जेनब के 
बछ्दो मारा, वह हौद से नीचे गिर गयीं और 
गर्भपात होगया । अ'त में यही उनकी मुत्यु का 
कारण हुआ । हब्बार ने क्षमा चाही और आपने 
उसे क्षमा कर दिया | $. ; 
५--फ़रमाया “सूखंता के समय से जिन बातों 
पर क्बीलों में लड़ाई झगड़े चले आ रहे हैं, में उन 
सब बातों को समाप्त करता हुँ । और सबसे 
पहिले अपने परिबार के खून का दाबा और | 
का ऋण छोड़ता हूँ। 
सचाई और अमानत--१- प्राणघातक 
शत्रु भी आप के इन गुणों को मानते थे सादिक 
(सत्यवादी) ओर अमीन (विश्वस्त) बचपन ही से 
आँहजरत के नाम पंड़ गये थे। इन्हीं गुणों के 
कारण पेरास्बरी के प्रादुभोव से पहिले भी लोग 
अपने मामले निबटाने के लिए आपके पास लाया 
करते ई। 
२--एक दिन अवूजिहूल ने कहा “मुहम्मद ! 


में तुमे झूठा नहीं सममा किन्तु तेरी शिक्षा मेरे. 


हृदय पर जमती नहोह्वे।{ .  .... 
३--हिजरत की रात में काफ्रिरों ने नबी को 
मार डालने की सलाद की थी किन्तु हुजूर ने 


Ts ee __ 


अपने प्रिय भाई हजरत अली को इस लिए पीछे 
छोड़ दिया कि जो अमानतें डन काफिरों को 


आप के पास थीं उन्हें अदा करके आयें । 
पवित्रता और संयम--ँहजरत स्वयं फर- 
माते हैं. मूखेता के समय की प्रथाओं में से मैंने 
किसी प्रथा में भाग नहीं लिया। केवल दो बार 
इरादा किया था परन्तु खुदा ने मुझे बचा लिया। 
१० वर्षं से कम आयु थी में ने उस चरवोह से 
जिसके साथ में बकरियाँ चराता था, कहा यदि 
तुम मेरी बकरियाँ देखे रहो तो में मक्के (बस्ती 
के भीतर ) जाउँ, जेसे अन्य नबयुबक कहानियां 
कहते सुनते हैं में भी कहानियाँ कहूँ सुन्‌ं,। इस 
इरादे से में नगर के भीतर आया । पहिले 
घर ही पहुँचा था कि वहाँ ठोलक बाजे बज रहे 
थे, उस घर में विवाह था। में देखने लगा, ऐसी 
नींद आई कि में सो गया। जब सूर्य उदय हुआ 
तो आंख खुली । एक बार और इसी इच्छा से 
गया था किन्तु इस बार भी पहिले की तरह नींद 
आराई और समय कट गया । इन दो घटनाओं 
को छोड़। कर, में ने मूर्खता के समय की किसी 
प्रथा में सम्मिलित होने का इरादा भी नहीं 
किया [] । 
ऐगास्बरी के प्रादुभीब से पूवे की घटना है रि 
जद बिन अम्र बिन नुफैल ने नबी की दात्रत की । 


 सह्दीह बुखारी तथा शिफ्राऽ ए० ४७ । 


शिफ्राऽ ए० २३। 
 शिक्रा5 ० २३ । 
ह ६०। 
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सहीह बुखारी में, मक्का विजय होने का वर्णन । 
सहीइ बुखारी, मक्कः विजय होने का खूर्बः । 
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खाने में माँस भी था । आपने फ़रमाया “श 
मास नहीं खाता जो सूत्यों अथवा देवताओं पर 
चढ़ा हुआ हो, में तो केवल वही मांस खाया करता 
हूँ जिस पर ज़िबह के समय अल्लाह का नाम 
लिया गया हो । * 

तप--१-अँइजर्‍्त की एक दुआ यह थी 
“प्रभु ! मैं एक दिन भूखा रहूँ और एक दिन खाने 
को मिले, भूख में तेरे आगे गिड़गिड़ाया करूं और 
तुमसे मांगा करूं और खाकर तेरी स्तुति किया 
करूँ । » 

२-श्रीमती आयशः का कथन है “एक २ 
महीने लगातार हमारे चूल्दे में आग नही जलती 
थी, नबी का परिवार जल तथा खजूरों पर जोवन 
निर्वाह करता था” []। 

- ३ जरत आयशः कहती हैं “नबी ने मदीने 
आने के बाद तीन दिन तक बराबर गेहूँ की रोटी 
कभी नहीं खाई?” ।§ 

४-जब नबी की मृत्यु हुर तो उस समय 
आपको ज़िरह एक यहूदी (महाजन) के पास 
थोड़े से जौ के बदले गिरों थी । ई 

“(जब हुजूर इस लोक की अन्तिम रात 
बिता रहे थे उस समय श्रोमतो आ।यशः सिद्दोक़ा 


* बुखारी में इङ्ञरत अब्दुज्ञाह से । 


शिछ्राऽ पृ० ६२ । 


बुखारी शरीफ्र में, हज़रत आयशा से। 
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ने पड़ोसिन से चिराग के लिए तेल उधार मँग- 
वाया था। + 

६-दुआ रमाया करते ०“हे प्रसु ! मुहस्मद 
की संतान को केवल इतना दीजिए कि जितना ने 
पेट में डाल लें ।? 

स्मरण रहे कि यह स्थिति बिवशता के कारण 
नहीं थी, आपने जान बूफ़कर पैदा की थी, और 
उससे हुजूर का यह आशय भी नहीं था कि किसी 
दलाल चीज़ के ग्रहण करने अथवा उससे लाभ 
उठाने में कोई रुकावट पैदा करें । ऐसे विचाराधीन 
केवल एक बार नत्री ने शहद खाना छोड़ा था 
उसका कारण भी यह हुआ कि एक बीबी 
(घर्मपरनी) ने शहद की चू को अगनी तबियत के 
खिलार बताया था । उस पर अल्लाह ने नबी से 
करबाया कि इतनी खिचावट नहीं करना चाहिए । 

स्त्रियों की सहायता और उनके 

आरास का ध्यान--उम्सुल मोमेनोन श्रीमती 
सक़्िय्या एक यात्रा में साय थीं। वे शरीर को « 
चादर से ढाँऊकर ऊँट को पिछली सोट पर नबी 
के साथ बैठा करतों थीं । जब वह ऊँट पर सवार 
होने लगता तो हुजूर अपना घुटना आगे बढ़ा 


देते; सकिय्या अपना पाँव हज़रत कं घुटने पर | ४: 


रखकर ऊँट पर चढ़ जाया करतीं । * 
२--एक बार ऊंट का पाँव फिसल गया, नबी 
सौर भीमती सक्रिय्या दोनों गिर पड़े। अबू तर्हा 
दौड़कर आये और : नबी. की ओर झुरे, नबी ने 
फ्ररमाया तुम पहले स्त्री की खबर लो | । 
३--एक यात्रा में ऊंटों के कुजाबों में स्त्रियाँ 


क्‍ पछड़ जाने को. इस्लाम स्वीकार करने की 
शर्त ठहराता था नबी ने उसे तीन बार पछाड़ 
दिया था। 8 
धनुर्विद्या--निशाने बाज्ञी का भी लोगों को 
शौक दिलाया करते थे । उसकी मशक फे लिये 
लोगों को दो भागों-में बाँट दिया करते । एक बार 
बैठी हुई, थी । सारबान'जो'डंटों को सुहार पक" | फ़रमाया “तीर चलाओ मैं उस पार्टी की ओर हूँ, 
इकर चलते हैं “हुदा खानी” है करने लगे। नबी ने यह सुनकर दूसरी पार्टी ने तीर चलाने से हरथों 
फ्ररमाया देखो काँच:के शीशों को - तोड़ फ़ोड़ न |.को रोक लिया, कारण पूछा गया उन्होंने कहा 
देना || ।? इस कथन में आहरत ने स्त्रियों को | जब उस पाटी में रसूलुल्ञाइ शामिल हैं तो: उनके 
काँच से तशबीह (उप्रमा) दी है। मतलब. यहः है | मुकाबिले भें हम तीर केसे चला सकते हैं। फ़र- 
कि चे आरास, इदतियात ओऔर:नर्मी की पात्र: है| 


माया अच्छा तीर चलाओ में तुम सब के 
` क्लेदियों की देखरेख--युड के फ्रेदियों कीः| साथ हूँ।” 

देखरैंख अतिथियों के समान को जाती थी! बद्र के | घुड़-दोड़- घोड़ों की दौड़ आपकी आज्ञा से 
युद्ध के जो केदी मंदीने में कुछ दिनो मुसलमानों कें | कराई : जाती |: लम्बी दौड़ ४-६ मील -की और 
पास केद रहे। उनमे!से. एक का कथन है “खुदा | हल्की एक: सील की होती थी ! ५ 
मुसलमानों पर दया करे, वह अपने स्त्री' बच्चों से: जन संरूपा-_आँहजरत ने आज्ञा दी कि 
अच्छा इमें:खिलाते थे और अपने -परिबार से 
पहिले:हमारे आराम का प्रबन्ध किया करते थे |? 


“इस्लाम लाने बालों के नामं लिखे जायें” आज्ञा 

५ पालन को गई । उस समय: मुसलमानों की संख्या 
ज्र क्लेदी पकड़कर -लाये जाते तो नबी सबे 

_ प्रथ उनके बस्त्र का प्रबन्ध करते। +` ` 


१५०० थी, इस संख्या पर मुसलमानों ने अल्लाह 
बरजिश--वरजिश का शौक दिल्लाया: करते 


का शुक्र अदा किया और बहुत प्रसन्न हुए ।' 

ड सुसलमान कहते थे अब हंम डेढ़ हज़ार दो गये 

_ ये । रुकाना--अरब कां प्रसिद्ध पहलवान था, बह हैं अब हमें क्या डर है, हम ने तो बह समय देखा 
` ` * सहीह बुख़ारी हज़रत अनस से। 


 @ इदा ऐसी आवाज्ञ से कविता पढ़ने को कहते हैं जिससे ॐ 2 तेज चलने जते हैं। 
| सहीद सुस्िम । 
. ॐ सद्ीह बुखारी में इज़रत जाबिर से । 
9 शिफ्राय आयञ्ञ ए० ३४। 
'सहीइ रारी में इज्ञरत सुस्लिमा से । 
खारी में इब्ने उमर से । 


|| तय तिभभन नीली नी भनिनिननननाननन नाना ननन न ननपण दि  ड:.---ससजफखफ डउ  अ से: ैऑै 


है जब हम में से कोई अकेला. ही. नमाज पढ़ा 
करता था, ओर उसे चारों ओर से शन्नओं का 
भय लगा रहता था * | इस रवायत से यह विदित 
नहीं ह।ता करि यह जन संख्या किस सम्बत की है 
सहीह बुखारी की अन्य रवायतों से यह तो बिदित 
होता है कि यह तीसरो जन संख्या थी-। पहिल्ली 
बार मुसलमानों की संख्या ५०० दूसरी बार ६०० 
घ्र ७०० के बीच में थी । 

पेगब्बरी को शिक्षा्ये- नबी. की पवित्र 
शिक्षायं. विश्वास, सुसाव, समाज, अराधना, मुक्ति 
तथा बन्धन सम्बन्धी विषयों में एक असीम समुद्र 
के समान हैं । नबी की बड़ाई और इस्लाम की 
प्रतिष्ठा इन्हीं. शिक्षाओं पर निर्भर है। में इस 
' स्थान पर उनका केवल.नमूना उपस्थित करूँगा, 
| हाँ यदि परमात्मा ने चाहा तो इस पुस्तक के 


तीसरे भाग में विस्तार पूवक लिखा जायेगा । 

खुदा का हक्क बन्दो पर और बन्दों का 
हक खुदा पर १-खुदा का हक़ बन्दो पर यह 
है कि बन्दे उसी की उपासना करें और किसी 
शक्ति (अथवा पदार्थादि} को भी उसका साकी न 
ठहूराय। 

२--बन्दों का ..हक़ खुदा: पर यहः है कि जब 
वह्‌ खुदा का हक़ चुकाएं तो खुदा उन्हें 
दणड न दे †। 


# सहीह बुखारी में हज्ञरत हुज़ैफ़ा से । 
। सहीह ब॒ख्ारी में सुआज्ञ बिन जबल से । र , 
किताबल खहक़् में अबी हुरेरः से। 7 7 7 = Io 22 अल 
सहीह बुख़ारी किताब॒ल अदब में इब्ने उमर से । 2335 # 53 RR न 

» किताबुलूसज्ञालिम में अबी मुसा से । ES 
i „ किताब॒ल ईमान में हजरत अब्दुल्लाह से । आ 2 
सहीह बुखारी किताबुल ईमान में हज़रत अनस से । 


39 33 
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ईश्वरीय करुणा--नब्री-ने फ़रमाया,, “खुदा. 

ने. पुस्तक में जो उसके पास अरं पर है. यह 
लिख रकखा है “मेरी. करुणा मेरे क्रोघ से: 
अधिक हे”? । [ 

माता पिता की सेवा--एक व्यक्ति ने 
नवी के पास आकर अर्ज किया“ जिहाद (धार्मिक 
युद्ध) करना चाहता हूँ? आपने पूछा तेरे माता 
पिता हें? बह बोला हाँ। फ़रमाया “उन्हीं की 
सेवा में जिहाद (असीम प्रयत्न) कर” 

परस्पर सहायता-_फरमाया एक “सुसलमात्त 
दूसरे मुसलमान के लिये ऐसा है जेसे नीव. की 
ईंट, एक से दूसरे को शक्ति मिलती. है” फिर 
अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की. 
उंगलियों भें डालकर दिखाया अथात मुसलमान 
इस प्रकार मिले जुले रहते हैं।। $(अर्थात रहना: 
चाहिए.) 
मुसलमान कोन हें१--फरमास़ा “'सुसल- 
मान वह है जिसकी जवान (जिह) और हाथ से 
मुसलमान बचे रहें?! 

इमान का कमाल--फरमाया “तुमर्मे कोई 
व्यक्ति धमीत्मा नहीं हो सकता 'जब॑ तक कि-वहः 
अपने भाई के लिये बहीः न “चाहे जो: स्वयं. अपने | 
लिए चाहता है '* 
` 'ऊरमाया तींन-बातें ऐसी हैं कि जिस व्यक्ति 
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में होंगी बह इमान की मिठास चख लेगा। 
१--खुदा और खुदा के रसूल का प्रेम उसे 
सबसे अधिक हो | २-किसी से उसका प्रेम 
इश्वर के लिए हो निज स्वार्थ के लिये न हो। 
३--कुफ में पड़ जाने को ऐसा बुरा जानता हो 
जैसा अग्नि में गिर जाने को समझता है।* 
सदकम्‌--लोगों ने हरत से पूछा 'अज्लाह 
को कौन सा कमें अधिक प्रिय हे? फ़रमाया जो 
सदूकमे सदैव किया जाये, चाहे बह थोड़ा ही हो 
फिर फरमाया “कम (तपस्या) इतना ही | 
करो जिसे सरलता पूर्वेक कर सको ।? ड 
कड़े परिश्रम की तपस्या--९ आरत 
. ने एक घर में रस्सी लटकती देखी । पूछा यह 
क्या है १ लोगों ने कहा असुक स्त्री ने लटका 
 रक्खी हवै'वदद रात को तपस्या करती हुई जब 
ऊँघने लगती है. तो उससे लटक पड़ती हे। फ़रमाया 
“इसे खोल दो, तपस्या उस समय तक करो कि 
मन की प्रफुल्लता शेष रहे? 2 
 २-बनी असद्‌ की एक स्त्री के विषय मे 
आहरत से कहा गया कि बह रात भर तपस्या 
में तल्लीन रहा करती है । फ़रमाया 'ऐसा न करो, उसकी शिक्ञा देता है।{ 
सामथ्ये भर तपस्या करो ।ई उत्तम सदाचार की शिक्षा _सत्यवादिता 
PIES SRN 3 न नम सनिन 
ॐ सहीह बुखारी किताबुलू ईमान में हज़रत अनस से । : 
$ सद्दीह बुखारी किताडुलू रिक्राक़ में । 
» किताबुल्‌ नवाफ्रिख में अनस से | 


३--अव्दुल्लाह बिन अमु बिन आस से हज़रत 
ने पूछा “मैंने सुना है कि तुम रातों को बराबर 
जागते हो और दिन को बराबर घ्रत रखते हो? 
अब्दुल्लाह ने कहा 'हाँ? फ़रमाया “अब ऐसा न 
करना, त्रत भी रक्खो और कुछ वक्त के लिये 
छोड़ भी दो । रात को उपासना के निमित्त जागो 
भी और सोओ भी। देख! तेरे शरीर का भी 
तु पर हक दै, तेरी आँख का भी तुझ पर हक़ 
है, तेरी स्त्री का भी तुक पर हक़ है |+ 


परिश्रम की प्रशंसा और माँगने की 
बुराह_नबी ने रमाया यदि कोई व्यक्ति लक्ष- 
डियों का गट्टा पीठ पर लाया करे तो यह उसके 
लिये इस से उत्तम है कि वह लोगों से माँगा करे 
ओर लोग उसे दे दिया करें ॥[] 

किन लोगों पर संदेह करना चाहिए... 
फरमाया रेस के योग्य दो व्यक्ति हैं (९) जिसे प्रभु 
ने धन दिया और वह अपने धन को उचित बातों 
पर व्यय करता है। (२) जिसे प्रभु ने ज्ञान दिया 
फिर बह स्वयं उस पर चलता और दूसरों को 


‘ 2 » में हज़रत आयशः से। 
To » किताबुन्निकाह में अब्दुल्ाह से । 
[] सद्दीह खुख़ारी में अबी हुरेरः से। 

. बल्लारी में इब्ने मस्ऊद से । 


ज 


ra पक न 
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ग्रहण करो, परस्पर प्रेम बढ़ाओ, लोगों को खुदा 
की ओर से सुसमाचार सुनाओ, (स्वयं) कम किसी 
को स्वगे में नहीं ले जा सकता ।* 
दुराचार से बचो....सावधान ! कुसदेह को 
अपना स्वभाव न बनाना, इसमें कूठ ही झूठ होता 
है | निराधार बातों पर कान न घरो, दूसरों के 
ऐश न ढुंढो, परस्पर छेषभाव न रक्खो, किसी से 
मुंख न चुराओ, हे प्रभु भक्तो | परस्पर भाई २ 
बनकर रहो । (जैसा कि तुम सब उसी के सेवक 
ह्यो) 
` पड़ोसी और अतिथि का हकको व्यक्त 
खुदा पर और कयामत पर विश्वास्त रखता है उसे 
चाहिए कि अपने पड़ोसी को कष्ट न दे। और 
उसे चाहिए कि अतिथि का आदर सत्कार किया 
करे | 
वार्तालाप और चुप रहना--जो व्यक्ति 
खुदा पर और क्रयामत पर विश्वास रखता है उसे 
चाहिए कि बात कहे तो भलो कहे नहों तो चुप 
रहे | है 
मुक्ति की ज़मानत--.. यदि कोई व्यक्ति मुझे 
उस चीज़ की जो उसके जबड़ों के बीच है ( अथोत 


बुख़ारी में श्रीमती आयशा से। 
„„ „ अरबी हुरेरा से। 
dr । 
पक 
» » सहल बिन सऽद्‌ से । 
बुखारी में अबी हुरेरा से । 


मूह 
t 
YF 
+ 
ड 
ई 
> 
ने 
[| बुख़ारी किताबुरबिर में । 


जिह्वा को ) और उसकी जो उसको टाँगों के 
बीच है ( अथात लज्जित अंग की ) जमानत दे 
( सारांश यह कि उन पर घमं का नियन्त्रण बनाये 
रखे न्‍ तो मैं उसके प्रति स्वगो का जामिन बनता 
हू 

चैयं व कृतज्ञता की शिक्षा--यदि ऐसे 
व्यक्ति पर तुम्दारी दृष्टि पड़े जो घन सम्पत्ति 
अथवा सौन्दर्य में तुमसे बढ़कर है. तो ऐसे व्यक्ति 
को भी देखो जो इन बातों में तुमसे कम है ।% 

बलवान कोन है --बलवान वह नहीं 
है जो दूसरों को पछाड़ देता है, बलवान तो बह 
है जो क्रोध के समय अपने आपको थाम ( रोक ) 
लेता है |+ 

इस्लामी प्रचारकों का कर्तेव्य--सुआाज- 
बिन जबल और अबू मूसा को नबी ने यमन देश 
में इस्लाम धमे के प्रचार के लिये नियुक्त फ़रणाया। 
चलते समय उन्हें. यह शिक्षा दी “लोगों के लिये 
सुगमता चाइना, उन्हें कठिनाइयों में न डालना, 
उन्हें सुसमाचार सुनाना, धमे से उन्हें घणा न होने 
पाये, और तुम परस्पर मिल जुलकर रहना ।[] 

प्रेम का प्रभाव--जिसे जिसके साथ प्रेम है 
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बह उसके साथ होगा ।* 

' कैदियों और बीमारों से बर्तात--बन्दियो 
को मुक्त कराओ, भूखों को भोजन कराओ, बीमारों 
की देखरेख करो। - 

त-लगाने का पुएय--यदि किसी सुस- 
लमात ने वक्त लगाया जिसका. फल किसी मनुष्य 
अथव्ना_जानव्रर.ने खाया तो लगाने बाले के लिये 
यह दाल समान दोगा।{ | 

. पशुव्रों से सहानुभूति---नत्री ने फरमाया 
. एक व्यक्ति जारहा था उसे जोर की प्यास लगी 
कआं भिला, कुएँ के. भीतर उतरकर उसने:.पानी 
पिया, जब बाहर निकला तो देखा कि एक. कुत्ता 
प्यास, से,.जबात . बाहर निकाले भीगी भूमि को 
चाट रहा है, चह पुनः-कुऐँ में उतरा अपना ( चमड़े 


दासियों को शिक्षा देमा---यदि किसी 
के पास दासी हो तो बह उसे विद्या सिंखाए, 
अच्छे व्यवह्दार सहित रक्खे, फिर स्ततन्त्र करदे, 
फिर उसे धर्मपत्नी बनाले तो उसे ठुगना प्रतिफल 


मिलेगा । 
कन्पाओं को शिक्षा देना--अब्दुल्लाह 


निमित्त मैंने एक विधवा से बिवाह किया कि बहू 
उन्हें शिक्षा दे | $ 

मुनाफ़िक (धमेकपटी) कौन है -.. वार 
अवगुण जिस व्यक्ति में हों बह ध्मेकपटी है यदि 
चार में से कोई एक है निफाक़ का एक लक्षण 
उसमें है (१) बोले तो कूठ बोले (२) बादा करे तो 
खिलाफ़ करे (३) प्रतिज्ञा करे तो पूरी न करे 
(४) झगड़ने लगे तो अश्लील बातें बकने लगे |+ 
मुहाजिर कौन है --रैश्वर' के मागें में 
| हिजरत (देश परित्याग ) करने बाला बह व्यक्ति 
है जो खुदा की रोकी हुई चीजों से प्रथक दो 
जाता है | । 

` प्रलयं के दिन दैवीशरण किसे प्राप्त 

होगी--(९) न्याय प्रिय सम्राट (२) वह जो युबा- 
वस्था में इश्वरः भक्त... रहा हो-(३) जिसे. एकत मे 


पानी पिलाया | खुदा ने उसके इस कमें को स्वी- 
कार किया और उसके पाप क्षमा कर दिये। सहा- 
बियों ने यह सुनकर पूछा या रसूलल्लांह क्या पशुवों 
के बारे. में भी हमें प्रतिफल मिलेगा नबी ने 
क़रमाया प्रत्येक प्राणी जिसके कलेजे में नरमी है 
(अथोत जीवित है.) उसके बारे में तुम्हें प्रतिफल 
मिलेगा । 


oo  ्  ् ् प्प 


बुखारी किताबुल बिर में इड्ने मस्ऊद से \ 
99 53 अदन में हज्ञरत अनस से । 


बुखारी में अबू सूसा से । 
'बस्वारी में हज़रत जाबिर से । 


र गया है, छोटी २ लड़कियाँ छोड़ गया है, इस, 


४ + 


प्रभु स्मरण हो ओर उसके नेत्र आँसुओं से भर 
आयें (४) जिसका मन मस्जिद्‌ (पूञ्यस्थान) में 
लगा रहता हो (५) जिनका परस्पर प्रेम अभुनाते 
हो (६) जिसे कोई सुन्दर कासनी अपनी ओर 
बुलाये और वह कह दे कि में खुदा से डरता 
हुँ। (७) जो गुप्त रूप दान करता हो, उसके 
इह्टे हाथ झो खबर न हो कि उसके सीधे हाथ ने 
क्या दिया । ये हैं वे सात व्यक्ति जिन्हें खुदा क़्या- 
मत (प्रलय) के दिन अपनी शरण 'में ले लेगा जब 
क्रि कहीं शरण न मिल सकेगी । 
ग्रमर की आज्ञा पालन करना--यदि 
किसी को अपने अमीर (शासक ) को कोई घात 
बुरी लगे तो उसे चाहिये कि धेयं से काम ले क्यों 
क्रि यदि कोई बालिश्त भर अपने शासक की आज्ञा 
पालन में कभी करेगा तो वह ऐसी मृत्यु को प्राप्त 
होगा जेसे इस्लाम से पूरवे काल की मृत्यु होती 
थी*। तुम लोग मेरे बाद ऐसी स्थितियाँ ओर 
ऐसी बातें देखोगे जिन्हें तुम पसन्द न करोगे । पूछा: 
गया ऐसी स्थिति की सूरत में क्या आज्ञा है, 
फ़रमाया तुम उन झा हक़ अदा करते रहना और 
अपने ह्रों के बारे में खुदा से दुआ-माँगते 
रहना ॥ 
जनता का प्रतिनिधिस्व--फ़रमाया “तुम 

लौट जाओ । इस विषय को हप्रारे समक्त तुम्हारे 
बुज़ारी में इञ्ने अब्वास से। 

ह , इड्ने मस्ऊद से | 

» किताबुलू अहकाम में । 

 सष्ऊद्‌ से। 

» अब्दुल्लाह बिन उमर से | 

» किताबुत्तिब में अबी हुररा से । 

» इब्ने अब्बास से। 

„» अबी हुरेरा से । 
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नेता पेश करें {।  प्रभाब-शाली : व्तक्तियों ने 
ऑहजरत से आकर निवेदन. किया कि सब लोग 
इस वात पर प्रसन्न है और उन्हों ने हमें अपना 
प्रतिनिधि बना दिया है । ई 

समभौते वाले गेस्मुस्लिमों की रक्ता-- 
यदि कोई मुसलमान किसी ऐसे येर युस्लिम को 
जिससे समझौता किया जा चुका है कत्ल करेगा 
तो वह स्वगे की सुगन्ध भी न पा सकेगा, यद्यपि 
स्वर्ग की सुगन्ध चालीस वर्षीय यात्रा की दूरी से 
आने लगती है।[] 

जीवन का मूल्य--किसी व्यक्ति को मौतः 
की अभिलापा महीं करनी चाहिये, यदि वह 
सदाचारी है तो इस कारण कि सदाचार में और 
वृद्ध हो और यदि दुराचारी है तो इस कारण कि 
कदाचित बह भगवत इच्छा श्राप्त कर सके । $ 

स्शाश्थ्य का मूल्य-_दो देबी आशीवाद हैं 
जिनको बहुधा लोग नहीं जानते (१) स्वास्थ्य (२) 
विस्ुता । ~ 

ऋण चुकाने की महत्ता--नबी को एक. 
व्यक्ति का ऊँट देना था। वह माँगने आया, हज़रत 
ने उसके ऊँट से उत्तम्न ऊट मोल लेकर उसे 
दे दिया और लोगों से फरमाया “वदाचारी और 
भला बह्‌ है जो ऋण को सहदष तथा उत्तम ढंग खे - 
चुका देता है। + 


gre कया पा ra) 

कुरान के ज्ञाता का पदू--छुरान शरीफ 
ज्ञाता धमोत्मा है और वह फ़रिश्तों के साथ 
होगा ।[. 

खुदा के निकट उत्तम बोल--दो बोल हैं 
जो दयालु परमात्मा को अति प्रिय हैं, ज़बान पर 
हलके हैं, कर्मों की तराजू पर भारी है “सुब्हान- 
ल्लाह. ब बेहम्दी सुब्हानल्लाहिलू अज्जीम” । + 
(अथौत- अल्लाह पवित्र है, समस्त स्तुति उसी 
के लिये है, अल्लाह पवित्र दे और वही सबसे 
बड़ा और महान हे” । ) 


घनाहयता की परिभाषा--धनाध्यक्षता 
घन वाहुल्यता से ग्राप्त नहीं होती है | कुबेर बह है 
जिसका मन धनी है *। 
मानव समानता--अरब के किसी व्यक्ति 
को अजम फे किसी व्यक्ति पर और अजय के 
. किसी : व्यक्ति को अरब 'फे किसी 
व्यक्ति पर कोई श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है और न काले 
को गोरे पर न गोरे को काले पर श्रेष्टता प्राप्त हे । 
श्रे टटता का कारण तो केबल संयम हे। | 
दया-_जो कोई दूसरे पर दया नहीं करता 
` इस पर दया नहीं को जायगी । » 
` पैत्रिक धन की महत्ता--तेरा वारिस 
कंगाल हों और लोगों के आगे हाथ फैलाता फिरे 
इससे उत्तम यह है कि तू उसे धनी छोड़ कर 
मरे ||] 5 
स्त्री के साथ व्यवहार--स्त्री को ऐसा 
समेमो जैसा पसेली की हड्डी । इस हड्डी को यदि 
सीधा करने का यत्न करोगे तो टूट जायेगी और 
_ येदि उससे काम लेना चाहोगे तो बह टेढ़ी रह कर 
 हीकामदेगो।$  _ 
स्त्री का पद घरे में- स्त्री अपने पति के 
घर में, और संतान पर हाकिम है | ई 


—o— 


A 
करान शराफ 
Rf 5 
हमारे नबी की जीवनी कोई विद्वान यदि 
विस्तार पूर्वक लिखेगा तो उसके लिये करान पर 
दृष्टि डालना श्रनिबायं होगा। मेरी तरह संक्षिप्त 
वृत्तांत लिखने बाले को भी कुरान की शिक्षां का 
एक नमूना पेश करना ही पड़ेगा, चाहे वह कुरान 
की विशेषताओं और ज्ञान युक्त आदेशों के विषयों 
को छोड़ ही क्यों न दे कारण यह कि फूरान की 
शिक्षाओं का नमूना पेश किये बिन। आँहज़रत के 


% बुखारी में अबी हुरेरा से.। 
| ज्ञादुल मआद भाग २ ए० १८९ । ५५०७ 
. ..» बारी में जरीर इब्ने अब्दुल्लाह से। ही 
[|] »५ 9० साद बिन अबी वक़ास से | 
hr NN) » i द 
» 9 इब्ने उमर से। FN 
. „ क्रिताबुत्तौह्ीद मे। ; er मार 


„ अबीहुरेरा से । 
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जीवन चरित्र की पुस्तक अपृणं ही रह जायगी । 
हजरत आयशः से किसी ने पूछा कि हज़रत का 
आचरण केसा था ? श्रीमती जी ने उत्तर दिया 
“करान हजरत का आचरण हे ।? 

हमारा विश्वास है कि कुरान ईश्वर की बाणी 
है किन्तु संसार बालों को इस ईश्वरीय वाणी का 
परिचय नबी द्वारा ही प्राप्त हुआ है । 

यह्‌ पवित्र बाणी तेईैस बषे की मुइत में आँह- 
जरत पर प्रगट हुईं, और जो शब्द आपने पढ़कर 
सुनाये उन्हीं शब्दों में बह आज संसार में प्रचा- 
रित, जबानों पर प्रचलित, हृदयों में जमी हुई ओर 
दिमागों पर छाई हुई है । 

यह्‌ पवित्र वाणी प्रत्येक भूभाग पर विद्यमान 
है! संसार के प्रत्येक आग पर करोड़ों व्यक्ति प्रति- 
दिन पाँच बार इसके भिन्न २ अंशों को अवश्य 
पढ़ लते हैं । 

जब से इसका प्रादुर्भाव हुआ इसे उन्नति ही 
प्राप्त होती रही | डस समय से लेकर जब कि सरवे 
प्रथम इसे श्रीमती खदीजा ने सुना प्रतिदिन इसके 
मानने बालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 
कोई देश, कोई ऋतु, कोई रीति रिवाज, किसी 
स्थान के मानने अथवा न मानने वालों की अडु- 
कूल ब प्रतिकूल स्थितियाँ उसकी उन्नति को न रोक 
'सकीं । 

` भिन्न २ देशों तथा सिन्त २ भाषाओं में उसके 

अशुद्ध अनुवाद भौ किये गये, उसकी सच्ची व 
स्पष्ट शिक्षाओं की गांलत टीका टिप्पणी भी की 
गयी किन्तु ऐसा कोई उपाय उसके प्रचार कोन 
रोक सका तथा उसकी उन्नति की व्यापकता को 
` सीमित-न कर सका।.. _ 


क्ररान जिस भाषा में उतरा उसी में अब तक 
मौजूद है और एक विश्व उसके प्रकाश से प्रका- 
रित है | किन्तु संसार के दूसरे धमे ग्रन्थ तौरेत 
जवूर, इन्जील, इन्जीलके पत्र, बेद, ज्ञन्द पाजन्द्‌ 
आदि इस गुण से खाली हैं । ये पुस्तकं जिस भाषा 
में उतरीं उस भाषा और उसके भाषियों का चिन्ह 
आज संसार में शेष नहीं है । - 

क्रुरान स्वयं ही उन सव आच्षेगें का वर्णन 
करता है जो उसके प्रकट होने के समय उस पर 
अथवा नबी पर लगाये गये । अतः बह अपने लिए 
स्वयं एक सच्चा इतिहास बन गया हे, जिसमें तस- 
बीर के दोनों रूप दिखा दिए गए हैं । करान ने 
इस विषय में अपनी सत्यता एवं पुष्टता का 
विश्वास जिस साहस से प्रदर्शित किया है संसार 
की किसी अन्य धर्मेपूस्तक ने वेसा नहीं किया। 

करान शरीफ़ की शिक्षा ऐसी गहरी सच्चाई 
लिए हुए है कि जिन धर्मों तथा जातियों से उसे 
खुल्लम खुल्ला नहीं माना उन्होंने भी अपनी धर्म 
पुस्तकों में जो सेकड़ों वर्ष पहिले अथवा बाद की 
हैं इसी शिक्षा के मौजूद होने का दावा किया है । 
मेरी इस बात की पुष्टि उस समय हो जायगी जब 
आप यहूदी, इसाई, पारसी, बोद्ध तथा हिन्दू 
धर्मों के हालात कुरान के प्रकट होने से पहिले ब 
बाद के पढ़ेंगे और कुरान के आविर्भाव के पश्चात 
उनकी उन्नति के इतिहास का मननपूर्वेक अध्ययन 
करेंगे और यह देखेंगे कि उस देश मैं इस परिवलन 
तथा क्रान्ति से पूर्व कुरान की शिक्षाओं का प्रच- | 


लन हो चुका था अथवा नहीं। 
अब चाहे कोई कुरान शरीक के प्रभाव को 


स्वीकार करे जेसा कि त्रह्मऱसमाज के प्रवतेकों के 


क 


सम्बन्धः में कहा जाता है अथबा रोमन केथोलिक 
वाले. लूथर पर कटाक्ष, करते हैं कि उनकी शिक्षाएं 
कुरान से ली गयी हैं, ओर चाहे कोई कुरान के 
प्रभाव को न स्वीकार करे जेसा कि अधिकांश 
सम्प्रदाय नहीं मानते तथापि क्रियात्मिक रूप में 
उन्होंने फ़्रानी शिक्षाओं को अवश्य ही अपनाया 
है और अपना रहे है, और प्रत्येक उन्नत: जाति 
विवश है. कि :कुरात्ती शिक्षा को अपनाती--रहे। 
जहाँ तक मेरा ज्ञान है क्र रान: शरीफ़. ही एक ऐसी 
पुस्तक. है जो “अकमल्तो.लकूम्‌ दीनोकुम्‌ ब (अत्म 
म्तो,अलेकम्‌ निऽमती” ( आज तुम्हारा. दीन पूणं 
ओर देवी आशीवीद अन्तिम रूप से प्रदान कर 
दिया गया ) का.सुसमाचार सुनाती है । 

नीचे कुछ आयतो. का. अनुबाद % दिया 
रहा है । इस से अधिक -कुछ. लिखना इस पुस्तक 
के विषय से एथक होगा क्यों कि में. तो एक ऐसी 
संक्षिपत और सुगम पुस्तक लिखना 'चाहता हूँ 
जिसे पढ़ लेने के -बाद पढ़ने बाला महर्षि नबी 
और महान. कुरान: के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञात 
ग्राप्त कर सके । सुसलमान. भी कपया सोचें कि 
करान शरीफ़ किस आदरे के मुसलमान 
बनाना चाहता है। 


ह्म विया 


`` ब्रह्मज्ञान-_"अज्लाह के नाम से आरम्भ जो 
अति दयालु, अनन्त कृपालुः है। ” “इन्द्रियां तथा 
रह्म ज्ञान. (स्वयं ही) श्राप्त नदीं कर सकते । 


PCR ) 


“आयतो? के.मूल शब्द भी दिये गये हैं। (अजुबादुक) 
का और दूसरा नम्बर सूरत के हिसाब से रुकू का है। (अनुवादक) 


किन्तु प्रभु को इन सब का ज्ञान ( स्व्यं ही ) है ।” 
(सरू ६: रु० १३) *। 

“कोई बस्तु इश्वर तुल्य नहीं और बह्‌ अन्दों 
की प्राथंनाओं को सुनता और उनकी स्थितियों 
कोः देखता है ?। ( ४२१ २) । 

“अल्लाह ईमान वालों से प्रेम रखता है उन्हें 
अन्धकार से निक्राल कर प्रकाश में ले आता 
है. ?(२ः) 

“अल्लाह -के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य 
चहीं -उसगर आलस्य और नींद काकोई प्रभात नहीं 
होता । आकाशों एवं पश्वो में जो कुछ है सब उसी 
का है। ऐसा कोन है जो उसकी आज्ञा बिना उस 
से सुफारिश कर सके। खुदा ही. लोगों के 
अगले पिछले वृत्तान्त को जानता है और कोई 
उसके ज्ञान को घेर नहीं सकता । लोग उतना ही 


ज्ञान प्राप्त कर सकते है जितना प्रभु चाहे, उसकी 


कुर्सी .( सिंहासन ) आकाशों तथा प्रथ्वी को घेरे 


'हुर हैं. । उसे आकाशों ब प्रथ्ी का थाम रखना 


थका नहीं देता । 
है।” (२: ३४) 
` “तेरे प्रभु ने अपने लिये करुणा को लिख लिया 

है । बह प्रस, एक.अकेला, सब का स्वामी, पवित्र 
है ।न उसने किसी को. जाना.न वह किसी से 
जाना गय।। ओर कोई भी उप्तके तुल्य नहाँ-।” 
सत्यघम्‌ “यहः खुदा को बनाई हुई प्रकृति 

है जिस. पर उसने.लोगों'को उत्पन्न किया है ईश्वर: 


बह्‌ अति महान अति श्रेष्ट - 
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की बनावट में कोई अदल बदल नहीं होती । 
यही सीधा दीन है किन्तु बहुधा लोग इसे नहीं 
"जानते | (३०: ४) 

“अल्लाह का रंग चढ़ाना है, हाँ अल्लाह से उत्तम 
रौर कौन रंग चढ़ा सकता है ”। (२: १६) 

“नुदा ने तुम्हारे लिये धर्म का वह आगे नियुक्त 
किया है जिसकी आज्ञा नूह को दी गई और फिर 
मुहम्मद पर उसकी बही ( ईश्वरीय वाणी ) भेजी, 
और इत्राहीम, मूसा तथा इसा को भी उसी की 
आज्ञा दी थी कि धर्म पर स्थिर रहो और उस में 
भिन्नता पेदा न करो” । ( ४२; २) 

सदकर्म की वास्तविकता-- “ईश्वर के पास 
मास अथवा लोहू कदापि नहीं पहुंचता, .ईश्वर के 
पास तुम्हारी भक्ति पहुँचती है ”। (२२:४) 

धर्म का उश्हेय मानवता की पूति है-- 
“प्रभु यह्‌ नहीं चाहता कि तुम्हें कठिनाई में डाले 
वह तो यह्‌ चाहता है.कि तुम्हें पवित्र करे और 


* पूणं आशीर्वाद प्रदान करे जिस में कि तुम कृत- 


हतान कसे” (430 8 2 
“नमाज कुकर्म, निलेजता, तथा निषेध काय्यों 
से रोक देती है और अल्लाह का जिक्र ( ईश्वर 
स्मरण) तो इससे भी बढ़ कर ( लामप्नदे ) है।” 
(२६१५) RS ५ हट 
नबी का कतेव्य-- दस 
को भेजा जो तुम ही में से है। वह हमारी आयें 
तुम को. स॒नाता, ( दुराचार से) तुम्हें पवित्र 
“करता; पुस्तक और "ज्ञान की शिक्षा देता है और 
` ऐसी विद्यार्ये सिखाता है जिन्हें तुम नहीं ज्ञानते ”। 
0 coe 9 7 


ने तुम्हारे पास नी 


नबी लोगों को भली बातों के करने की आज्ञा 
देता ओर बुरी बातों के करने से रोकता है, और 
पवित्र वस्तुओं को हलाल ( लीन ) उद्दराता और 
अपवित्र वस्तुओं को हराम (अलोन) उद्दराता दै, 
ओर उनके बोझ दूर कर देता और उनकी 
जंजीर काट देता है | (७: १३) 
कर्मों का फल लोक में भी मिलता है 
ओर परलोक में भी--यदि इन बस्तियों के रहने 
बाले ईमान ले आते और संयम प्रहण करते तो 
इमं उन पर आकाशों तेथ। पृथ्वी की बरकतें खोल 


-देते किन्तु वे तो ईश्वरीय आज्ञा को झुठलाने लगे 
अतः हमने उन्हें उनके कर्मों के कारण पकड़ा। 


(७:१२) | | 
“यदि वे लोग तौरात और ईन्जील ओर उस 
शिक्षा पर जो उनपर उतारी -गई थी स्थिर रहते 
तो आकाश दथा पृथ्वी की ओर से भोजन पाते ।” 
(५१६) 
“ज्ञो विपत्तिं तुम्हें प्राप्त हुई वह्‌ स्वयं तुम्हारे अपने 
हाथों लाई. हुई है और खुदा तो तुम्हारी बहुत 


| सी बातें मा कर देता. हे. । (8२: ४.) 


“कोर व्यक्ति भी नहीं जान सकता कि खुदा ने. 
अपने बन्दों के लिये क्या क्या बस्तुएं गुप्तः रूप 
जुटा खखी हैं जिनसे उनके नेत्र ठणडे (असन्न) हो 


| जायेंगे, यह उनके कर्मो-का प्रतिफल है। (३२: २) 


ईश्वरीय नियमों में परिवतंन नहीं 
होता--“ इेश्वरीय नियमों में कोई परिवतेने नहीं 


होता ।” न Ne FS 
_ “ईश्वरीय मयोदा में. एर फेर की जगह नहीं ।? 


| (३४१४ ) 
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“दयालु परमात्मा की सृष्टि में तुझे कोई त्रुटि 
दिखाई नहीं देगी। तनिक आँख उठाकर देख 
कया तुमे कोई दराड़ भी दिखाई देती है। पुनः आँख 
उठाकर देख, बार बार देख तेरी दृष्टि थककर 
आर असफल होकर लौट आयेगी ।” (६७४१) 

मनुष्यां को अपने कमं ही का फल 
मिलता है--“मलुष्य को बद्दी मिलता है जो 
उसकी कमाई है ।” (५३:९) 
“तुम्हारा प्रयत्न खूब सफल हुआ ।” (७६:१) 
०बह जाति जा चुकी, जो कुछ उसने कमाया 
था उसे मिलेगा। और जो तुम कमाओगे सो तुम्हें 
मिलेगा ।” (२:१६) 
ये तथा संयम का पद्‌--“यदि तुम धेयं 
घरो और संयम ग्रहण करो तो यह महान साहस 
का कार्य हे।” - 

. ज्ञान की महत्ता--“ओर जिसे ज्ञान | 

गया उसे भारी भलाई प्रदान की गयी ।” 


पैसे का फल-_“जब बनी इसाईल ने पेये | 


ग्रहण किया तो हमने उनमें पथप्रदशेरु पेदा किए 
जो हमारी इच्छानुसार लोगों का पथप्रदशेन करते 
थे ”। (३२४३) 

लालच की बुराई--“काफ़िरों की अनेक 
जातियों को जो हमने लौकिक आनन्द दे रकखे हैं 
` तू उनकी ओर आँख उठाकर न देख ।” 
लौकिक सुख में परमात्मा को 


` भूलना 


_ हे क्रारून ! त सांसारिक अभिमान | 
अपनी मुक्ति के माग को न भूल ।”? 
Me ` | ओर उन बादलों में जो आकाश तथा एथ्दी के 


आत्मघात से बचना--स्वय अपने 
आपको हलाकत (मृत्यु तथा विनाशता ) में न 
डालो \” 
“मिथ्यारोपण बही किया करते हैं जो खुदा 

की आयतों पर विश्वास नहीं रखते ।” (१६:१४) 
निषेध बस्तुएँ--“हे मुहम्मद ! सुना दीजिये 

कि मेरे प्रभु ने इन सब चीजों को हराम (खलीन) 


कर दिया है १-समस्त अश्लील बातों ब कमो को 


चाहे. प्रगट हों अथवा गुप्त । २-पाप को । ३-- 
अनाधिकार बग्रावत को। ४--खुदा के साथ 
सामी ठहराने को, जिसके लिये कोई तक ही नहीं 
५-आर खुदा पर ऐसी बात जोड़ लेने को जिसे 
तुम नहीं जानते ।? ( ७; ४ ) 

ईश्वरीपासना--/हसमने खुदा का रंग 
(गश ) ग्रहण किया है, क्या खुदा से भी अधिक 
उत्तस कोई रंग देने वाला है, ओर हम तो केबल 
उसी की उपासना करते हैं। (२; १६ ) 

लिपि तथा बिद्या की प्रशंसा--मैं 
लेखनी की ओर उसकी लिखी हुई विद्याओं की 
शपथ खाता हूँ.।” (६८४ १ ) 
`` बुद्धिमानों के लिए देवी चिन्ह--आशाशों 
व एश्बी की उत्पत्ति, रात दिन के भेद (आने जाने), 
नाव और जहाज, जो व्यापार सम्बन्धी वस्तुएं 
लेकर नदियों ब समुद्रों म॑ चलते हैं, आकाश की 
ओर से इश्वर दवारा जल उतारने भें और उससे 
सतक भूमि को पुनः जीबन प्रदान करने में, भूमि 
पर सब प्रकार के जीव जन्तु पेदा करके उन्हें फेला 
देने में, विभिन्न प्रकार की हवाओं के चलने में 
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बीच इैश्वराज्ञाधीन बने हुये हैं, निस्सन्देह इन 
सब बुद्धिमानों के लिये ईश्वरीय सत्ता ब सामर्थ्य 
के स्पष्ट चिन्ह हैं।? ( २ $ २० ) 


बार बार कसम खाने की मनाई-- 
“तू किसी ऐसे तुच्छ की वात न मान जो बहुत 
क्रसमें (सौगन्द्‌) खाने वाला है।” ( ६८११) 

“प्रभु नाम को सोगन्द का निशाना न 
बनाओ ।? ( २४ २८) शपथ की रक्षा करो ।? 
(५३१२) 

शांतप्रियता का निमन्त्रण“ ईमान 
वालो ! इस्लाम में ( जिस पर शांति आधारित है ) 
पूर्ण रूप से दाखिल हो जाओ आर रतान 
(दुष्टात्मा) के पगचन्हिँ पर मत चलो, वह तुम्हारा 
खुला हुआ शत्रु हवै ।? ( २:२८) 

“लोगों के बीच सन्धि करा दिया करो ।? 
(२:२८) 

“परस्पर मागड़े बखेड़ों का निबटेरा कर 
लिया करो ।” (5५३ १) 


क्षमा--“उचित हेकि क्षमा करो और 


जाने दो, क्या तुम नहीं चाहते कि परमात्मा तुम्हें 
क्षमा प्रदान करे।” ( २४: ३) 


_ सत्य-धर्म की सत्यता स्वयं प्रकट हो 
जाती हे--“इम अपनी सामर्थ के चिन्ह जो 
समस्त विश्व में फैले हुए हैं ओर स्वयं भी उनके 
भीतर विद्यमान हैं अवश्य उन्हें दिखा देगे, 
अन्ततः उन्हें विदित हो जायगा कि यह शिक्षा 
सवेथा सत्य है।? (४१: ६) 
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राज नीति सम्बन्धी नियम 

न्यायाधीशों के लिये ज्ञान का होना 
जरूरी है-.“इज़रत दाऊद व हजरत सुलेमान 
की घटना वर्णन कीजिए जब बह एक खेत के 
विषय में निर्णय कर रहे थे जिस को रात के समय 
उनको जाति की भेड़ें चर गई' थीं । हम उनके 
फैसले को देख रहे थे, सो इस मामले में हम ने 
हज़रत सुलेमान को विशेष बुद्धि प्रदान की, दोनों 
को हमने राज्य तथा ज्ञान प्रदान किया था।? 
(२१:६) 

शान्ति भंग करने का निपेध-_“किसी 
भूमि में सुधार हो जाने के बाद उपद्रव न 
मचाओ ।? (७: ३) 

अत्याचार पतन का कारण है--“कितने 
नगरों को हमने उनके अत्याचार के कारण नष्ट- 
भ्रष्ट कर द्यां और उनकी विनाशता उपरान्त 
एक दूसरी जाति ला खड़ी की ।” (२१: र्‌ ) 

सुधार और भल्लाई--“ऐस। नहीं कि तेरा 
प्रभु बसे हुए नगरों को उनके बसने हारों की भलाइ 
ओर सुधार प्रियता के होते हुए भी अनीति से . 
नष्ट-भ्रष्ट कर डाले ।? ( ११ ¦ १०) 


युद्ध के लिये तैयार रहना ही युद्ध से 
बचने का उपाय है-“जहाँ तक सम्भव हो 
अपनी शक्ति बढ़ाओ और घोड़ों को युद्ध के लिए 
तेयार रक्खो । जिसमें कि तुम उन लोगों के हृद्यो 
पर भय जमा सको जो परमात्मा के शत्रु हैं और | 
तुम्हारे भी शत्रु हैं (८:८) 5 


परामर्श द्वारा राज करना-...“राज्य के 


` कामों में परामश कर लिया करो ।” (३७:) ` 
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. “मुसलमानों का राज्य परामशों द्वारा दोना 
चाहिये |? ( ४२: ४) 
“है अध्यक्षो ! राजकाज में तुम व्यवस्था तथा 

' योजनाएं उपस्थित करो, तुम्हारी उपस्थिति के 
` चिना में किसी- कार्य का निर्णय नहीं करूँगा ।” 


(२७१३) 


शिचा दीक्षा 
: विद्या तथा ज्ञानः की बातों को सुनना 
और उन्हें व्यवहार में लाना--“हे पैगम्बर ! 
उन बन्दो को सुसमाचार सुना दीजिए जो ( विद्या 
तथा ज्ञान की) बातों को सुनते हें और उसके 
उत्तम रूप को ग्रहण करके उसका अनुसरण करते 
है। यही वे लोग हे जिन्हें ख़ुदा ने मार्ग पर लगाया 
अर यही यथार्थे में बुद्धिमान हैं ।”-( 8: ६) 
य॒ धरम विलम्धियों से ज्ञान को बातें 
जानना---“म्या तुम्हारे पास कुछ ज्ञान है 
उसे हमारे त्तिसित्त घ्रगाट करो |”? (६ $ १८ ) 


धम प्रचार का काय क्रम 


धम्‌ प्रचार के लिये. एक जमाअत का 
होना आवश्यक है “तुम में एक ऐसा जत्था 
अ्वर्य दोना चाहिये जो लोगों को नेको (भलाई) 
की ओर बुलाए और सदकर्मो की आज्ञा दे और 
क्ुकर्मों से रोके । ऐसे ही लोग सफल 'होंगे-।? | 
(३ ५११) 
प्रत्येक सम्प्रदाय का व्यक्ति इस जामा- 
व में सम्मिलित हो सकता है--“अत्येक 
म्प्रदाय में से कुछ लोग इस अभिभ्राय 


ee नमन मनन कम ननन+मननननननननननननननननननननननननभन भ्र 


से क्यों नहीं खड़े होते कि धर्म का ज्ञान प्राप्त करें 
और जब ज्ञान प्राप्त करलें तो अपनी जाति से इस 
प्रकार सहानुभूति प्रदर्शित करं कि लोगों को इश्वर 
अनिच्छित बातों से 
निकलेगा कि जाति बुरी बातों से बचने लगेगी ।” 
(€: १५) 


रोक जिसका फल यह 


आचार विचार की शुद्धता 


-स्त्री का एक गुणु---श्रुज्ञार तथा आभू: 


षणों में पलती है और लड़ाई भागड़ों से एथक 
रहती है।” ( ४३:२) 


पति-पर्नी--“स्त्रियाँ अपने पतियों के 


लिए और पुरुष अपनी पत्नियों के लिये बस्त्र है।” 
(२:२३) : 


वस्त्र मनुष्य को गर्मी सदी से बचाता है । बस्त्र 


मनुष्य के सौन्दर्ये तथाश्रंगार का साधन बनता 
है । वस्त्र से पहिनने वाले की सभ्यता ब सदाचार 
का अनुमान किया जा सकता है। वस्त्र, पहि नने 
चाले की चुटिंयों को छुपाता है, इसी प्रकार स्त्र 


पुरुष का परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए । वे काल 
की गर्म सदे गति से एक दूसरे का बचाव करें, 
एक दूसरे का सौन्दयं तथा _श्रंगार परस्पर प्रेम 
द्वारा उन्नति को प्राप्त होता रहे, स्त्री को देखकर 
उसके पति की सभ्यता और पति को देखकर 
उसकी स्त्री.के सदाचार ब सुघड़पन का अनुप्रान 
क्रियान्जा सके, वे परस्पर एक दूसरे के साथी 
आर भेदो रहै । 

“प्रभु ने तुम्हीं में से तुम्हारे लिये स्त्रियाँ पेदा 
कीं जिसमें कि उनके हारा- सान्स्वना: प्राप्त करो। 
ओर स्त्री पुरुष के बीच परमात्मा ने प्रेम आर 
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| चाका सञ्चार कर दिया या क्कः (३०:३) चिर्ह हे--“पथ्वी व आकारों में ईश्वरीय 
“पुरुष स्त्रियों के रक्षक है” (४१६ ) सामर्थ्य के कैसे २ चिन्ह स्पष्ट हैं जिनसे ( अधि” 
"स्त्रियों के पतियों पर उसी भांति अधिकार हैं | कांश ) लोग मुँह फेरकर गुजर ज्ञात) 
` जैसे पतियों के स्त्रियों पर हैं, ओर पुरुषों को उन यात्रा से ज्ञान की बृद्धि होती हे 
पर (बोडी) ्रष्ठता है।” (२३ २5 ) उन्होंने विश्व में फिरकर यात्रा क्यो नदी की, 
प्रेम की पराब्डा इमान. ( विश्वास ) | जिससे उनको सोचने सममने वाला हृदय आर 
है...-/मोमिन ( विश्वासी ) खुदा के प्रेम में अति | सुनने वाले कान प्राप्त होते? ( २९: ६ ) 
अन्धा वह है जिसका हदय अन्धा है 
«यथार्थ बात यह है कि आखें अंधौ नहीं होतीं 
बल्कि वह दिल अन्धे होजाते हैं जो उनके सीनों 
में छुपे हुए हँ” (२२:६) 
लीन अलीन और अहीन. लीन नहीं 
ददो सकता--- दे लोगो ! खुदा ने एथ्वी पर जो 
पवित्र व हलाल (लीच) बीजं पैदा की हैं. उन्हें 
खाओ पियो और शेतान (दुष्टात्मा) के पगचिन्हों 
पर सत चलो ।? (२४ २१ ) 
शिक्षा इसी लोक में ग्रहण की जा 
सकती है-- जो व्यक्ति इस लोक में अंधा रहा 


अधिक दृद हे? (२१२० ) 
“इमान वालों और ज्ञान शंदान (किये गये 

लोगों का पद प्रभु ऊँचा कर देता है।” (१% २) 

मनुष्य की फ्रेष्डका--निस्सन्‍्देद दमने 
मनुष्य को ओष्ठता प्रदान को है और उन्हें सवार 
करके जल थल में फिराया ( आशथोत्‌ भूमि ओर 
समुद्रों में यात्राः ` करने के साधन बताए ), और 
नाना प्रकार के भोजन पदार्थ प्रदान किये, और 
अपनी अधिकांश सृष्टि पर उसे श्रेष्ठता दी ।” 
(१७:१७) | 

मलुष्य का श्रेष्ठ होना दी शिक का 
_ खण्डन हैं--“ हजरत सूसा ने फ़रमाया क्या में 2 
तुम्हारे लिए कोई आऔर उपास्यदेन ढूंढ लाऊं १ सो परलोक में बह और अधिक अधा ओर पथः 
यद्यपि उसने तुम्हें, समस्त सृष्टि पर षठता प्रदान Pe ` 
wir इमान द्वारा ही उच्च पद्‌ प्राप्त हो 

मनुष्य को शिवा ग्रहण करना सकता है--'अपने आपचे दुच्छ न. उभो 
चाहिए“ हाय, मुझे इतना भी तो न हो 
सका कि इस कौप की तरह आपने भाई के शव को 
मिट्टी में छुपा देता, यह सोचकर उसे लज्जा 
आइई।? (+) 

देखने वाले के लिए. प्रत्येक बस्त में | _ समस्तं प्राणियों में एक नियम-_“समस्त 


ओर शोक ब चिन्ता न करो। यदि तुम ईमान वाले 
हो तो तुम्हें अवश्य दी अष्ठता तथा आदर सम्मान 
प्राप्त होगा । ( ३ $ १४ ) 
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न म \™_\™_ पर कोई ऐसा चलने हारा पशु और के पदार्थों को काम में लाने करे निमित्त) अपना 
भी पंक्षी ऐसा नहीं है जिनके तुम्दारे ही समान | खलीफ्रा ( प्रतिनिधि ) बनाया, ( और प्रबन्ध की 
दल व जत्थे न हों। हमने अपनी पुस्तक. में किसी | उत्तमता के हेतु) किसी को पदवी में किसी से 
वस्तु का बरन नहीं छोड़ा । फिर इन सबको अंततः | बढ़ा दिया कि तुम्हारी परीक्षा करे, उस बात में जो 
खुदा ही की ओर इकट्ठा होकर जाना है ।” (६:४) | तुम को दी है, (कि तुम ईश्वर प्रदत्त शक्तियों तथा 
सष कुछ मसुष्य के लाम के लिए-...'प्रभु | योग्यतां से काम लेकर स्वयं अपने आप को इश्वर 
बह है जिसने तुम्हारे लाभ के देतु भमि के सारे | का प्रतिनिधि सिद्ध करते हो अथवा उन्हें दबाकर 
पदार्थे उत्पन्न किए. ।” (२; ३) निदृष्टता के पात्र ठहरते हो) निस्संदेदद तेरा प्रभु 
` भिन्न २ योज्ञताएं-“प्रत्येक व्यक्ति अपने | शीध दण्ड देने हारा है। निश्चय ही बह क्षमा 
No न करने वारा दयालु है ।” (६: ३० ) 
स्वभावाजुसार कमें करता है।” ः " 

“क्या तुम नहीं देखते कि आकोश तथा पृथ्वी न्याय ओर श्रधिकारों की समानता. 
की समस्तं उत्पत्ति ( जैसे ) सूये, चन्द्रमा, तारे | “और खुदा ने एक मीज्ञान (तुला) नियुक्त की कि 
पहाड़, दृक्ष, जानवर. तथा बहुत `से ऐसे मनुष्य | तुम उस मोज्ञान में अयीदा भंग न करो । न्याय 
“ईश्वर के आज्ञाकारी हें । ( फिर भी. ) बहुत से | सहित तौल को ठीक ठीक रक्खो और इस मीजान 
ऐसे लोग रह जाते हैं - जिन्हे द्ण्ड दिया जाना | में किसी प्रकार की घटी न करो ।” (५४ ; १) 
उचित ठहरा है ।” (२२१२): कल फूड हे `. उत्तम व्यक्ति चहहै जो मानव समाज 

जिस व्यक्ति ने ( ईश्वर के शण ३) कुछ | का कल्याण करता है-- ठम लोग (बिश्व में ) 
` दान दिया, और खुदा से डरता रहा, और दैवी |. क | ः 
NP CP IRN अन्य जाति गणों में एक उत्तम जाति हो, (क्यं 
-भलाइयों की पुष्टि की, उसे हम सुगमता सहित |. द RB 
so RS “RR कि तुम समस्त मनुष्यों को घ तथा प्रङ्कति अनुः 
सुगम माग ( इस्लाम धर्म पर अर्थात प्राकृतिक पथ | ' 5 अली क 
वन 5 शार ) भले कार्य करने की आज्ञा देते हो और 
पर ) चल्ाएंगे, किन्तु ( इसके विपरीत ) जिसने बुरे कायो-से रोकते हो और प्र: पर पृर्णा बिश्व 
कृपणता की और अबज्ञा में पड़ा और . खुदा की र ल दु उ पर पृण विश्वास 
 भलाइयों को झुठलाया तो हम उसे-€ अपनी कृपा क र Ne 
` सरे वञ्पचितं. करके ) कठिन ` मार्ग (जो प्रकृति के जठृत्व-- सब युसलमान परस्पर भाई भाई 
विपरीत होने के कारण कठिन है ) सुगम कर | दे” (४३३१) . .. : 
देंगे. (000 28060: “ “घन सम्पत्ति-को ` परिभापा-.../और -तुम 


संस्कृति; के स्थापन व प्रबंध के लिये. | ने चन, जके सुदा ने तुम्हारे जीवन की पुष्टता 


भिन्न २ श्रेणियां और उनका उत्तर दायत्व-- | के हेतु बनाया है नियो के लकी 
“ख़ुदा बह है जिसने तुम्हें प्रथ्वी पर (सृष्टि करो ।” २४:१) . | न 


5 = ` ` ००७ मनन 

कड़ाली की बुराई --“रोतान ( दुष्टात्मा) 
महेँ कङ्गाली की वाचा देता है और (बह कृपणता 
की) निलेजता की आज्ञा देवा है, (इसके बिपरीत) 
खुदा अपने अनुम्र रौर प्रदान की आशा 
लाता है और खुदा बहुत व्यापकता वाला तथा 
जानने हारा है।? ( २: ३७ ) 

लालच और कंजूसी--“आर जिनको 
अपने प्राणों के लालच से खुदा ने बचाया बद्दी 
(परलोक में ) सफल होंगे ।” (६४३ २) 

“दयालु परमात्मा के बन्दों का एक गुण यह 
भी है कि जब वह व्यय करने, लगते हैं तो न तो 
व्यर्थं ही व्यय करते है और न कृपणता दिखाते 
हैं, बल्कि मध्यस्थ मार्ग अहण करते हैं |? (२५.३ ५) 

समुद्री व्यापार लाभदायक है--“और' 
वे नाब और जहाज, ( भी ईश्वरीय सामथ्ये के 


चिन्ह हैं ) जो मनुष्यों को लाम देने हारी व्यापा-' 


रिक) बस्तुओं को लेकर नदियों ब सञुद्रों में 
(बराबर ) चलते हैं ।” ” २; २०) 

` उत्तम और शेष रहने वाली भलाइयोँ 
किन लोगों के लिए हैं--“उत्तम और शेष 
रहने वाला प्रतिफल उन लोगों के लिये हे जो 
(९) विश्वास लाते और अपने प्रभु पर भरोसा 
रखते हैं । (२) और जो लोग बड़े २ पापों और 
निलजता, अश्लीलता की बातों से बचते रहते हैं । 
(३) और जब उन्हें क्रोध आता है तो क्षमा कर 
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देते हैं। (४) और जो अपने प्रभु की आज्ञाओं 
को स्वीकार कर लेते हैं । (५) और नमाज़ (उपा- 
सना') में स्थिर रहते हैं। (६) और जो परस्पर 
परामशे द्वारा काम करते हें। (७) और जो ईश्वर- 
प्रदत्त जीविका में से व्यय करते हैं । (५) और जो 
दूसरे की ओर से अनीति होने पर पलटा लेते 
है, ओर बुराई का बदला उसी के समान बुराई 
करना है। (8) हाँ जो ( दूसरे की अनीति ) क्षमा 
करदे और उससे भलाई करे तो उसका प्रतिफल 
ईश्वर के पास है। अल्लाइ अत्याचारियों को मित्र 
नहीं रखता । (१०) ( तथापि ) जो कोई (दूसरे से) 
अत्याचार का बदला लेता है तो उस पर कोई 
अभियोग नहीं । (११) अभियोग तो उन लोगों 
पर है जो मानव समाज पर अत्याचार करते हैं 
आर देश में उपद्रव फेलाते हैं ऐसे लोगों के लिये 
दुखदायक दण्ड है। (१२) जो व्यक्ति (दूसरे की 
अनीति पर ) धीरज घरता और (उसे) क्षमा कर 
देता है, तो निस्संदेह यह बड़े साहस का 
कार्ये है ।? ( ४२: ४) 

सुब्दानज्ञादे व बेहम्देही, सुब्द्यानल्लाहिलू 
अलिय्यिल अज्ीम- । 

इति 


लेखक--क्ाज़ी मुहम्मद सुलेमान 
` अनुवादक-क्राजी आबिद्‌ अली 
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रहमतुछिल्‌ आलमीन 


सेन्ट्रल जमईय्यत-तब्लीगुल इस्लाम अम्पाला ने 
स्वगीय श्री मौलवी काज़ी मुहम्मद सुलेमान मन्सरपुरी (सिशन जज, पटियाला स्टेट) 

._ _ लिखित इस पृस्तक का 
काज़ी आब्द अली बिल्होरी से अनुवाद कराय।। 

ओर 

„मुहम्मद्‌ अन्दुलू हस्यी 

` प्रधान मन्त्री सेन्ट्रल जमईँय्यत-तब्लीगुल इस्लाम इन्डियन यूनियन ने 
` सद्र दफ़्तर नाजिर योग, कानपुर से प्रकाशितं किबा 
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